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आसुख 

> यी० ए० कक्षा के लिये आदश संस्कृत-गद्य-संग्रह की आवश्यकता 
अहुत दिनों से थी । भारतीय. विश्वविद्यालयों की बी० ए० कक्षाओं 
के संस्कृत विद्यार्थियों को प्रायः 'कादुस्बरी' या 'हपंचरित? 
विशाल-काव्य गद्य-अन्थों के कतिपय अंश पढ़ने पड़ते हैं। इस 
अकार का पाठ्यक्रम स्पष्टतया दोपपूर्ण है। विपय संकोच और कभी 
-कभी आरोचकता के साथ, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रमुख - 
दोप यह भी है कि एक विशेष लेखक तक ही अध्ययन के सीमित होने के 
कारण, विद्यार्थियों को संस्कृत के सुन्द्रतम गद्य-निबन्धाँ का स्वतंत्र 
अध्ययन करने के लिये हादिक रुचि और प्रेरणा नहीं देता है । 
विश्वविद्यालयों के छात्रगण प्रायः 'कादुम्बरी' के 'कथाझुखमकरण? 
से घवराया करते हें । प्रस्तुत 'संस्कृत-गद्य-मंजरी' का संकलन इसी 
विचार से किया गया है कि विद्यार्थियों के सामने संस्कृत की प्रमख 
गद्य-रचनाओं के ऐसे संकलित अंश रक्खे जाये जो कि विषय की 
इष्टि से अनेकरूप, रोचक और लेखक की सभी विशेषताओं से युक्त 
होते हुए भी अनतिदीघ हों । प्रस्तुत संकलन में झति पुरातन लेखकों 

| ` से लेकर आधुनिक लेखकों तक की रचनाओं के गद्यांश हैं। बाण 
की रचनाओं को इस संकलन में जो सबसे अधिक स्थान दिया गया है 
चह समस्त संस्छृत-गद्य-साहित्य में बाण के सवं श्रेष्ठ स्थान के अनुरूप 
ही है । संस्कृत के गद्य-साहित्य की उत्पत्ति और विकास पर आरम्भ 
में एक विस्तृत लेख आर अन्त में विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ 
इस संकलन की ऐसी विशेषसा हें जो कि इसे आशा है, एक स्वत 
यूण पाठ्य-पुस्तक बना देगी। .. ड 
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प्रकाशक के दो शब्द 


इस पुस्तक के प्रथम दो संस्करण अँगरेजी प्रस्तावना और व्याख्या 
सहित प्रकाशित हुए थे । इधर विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को भी शिक्षा 
एवं परीक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया है। इस नवीन परिवर्तन को 
ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत तृतीय संस्करण को हिन्दी प्रस्तावना एवं 
व्याख्या सहित प्रकाशित किया जा रहा है । व्याख्याओं के हिन्दी अनुवाद 
करने का श्रेय स्वर्गीय पाण्डेय जी के सुयोग्य शिष्य पं० विश्वनाथ प्रसाद 
गौड़ एम० ए. शास्री प्राध्यापक वि० सिं० सनातन घर्म कालेज कानपुर 
को ग्राप्त है। उन्होंने इधर अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्य को जिस 
लगन और उत्साह से सम्पादित किया है उसके लिए प्रकाशक उनका 


` विशेष रूप से आभारी है । 


2. 


7 ; : मट 


6 


| 


र्ट 


विषय-सूची 


प्रस्तावना १-४०- 

३ आचायाँचुशासनस्‌ ( तैत्तिरीयोपनिपद्‌ ) ४३: 
२ जगतः कारण ब्रह्म ( शाङ्करभाष्य ) ४२: 
३ गृहिणः प्रिय हिताय दार गुणाः ( दृशकुमारचरितस्‌ ) ४३. 
४ वर्षांव्णनम्‌ ( वासवदत्ता ) ४४ 
९ रुत्युशय्यास्थितस्य पितुः पार्श्वेहर्षः ( हषे चरितम्‌ ) श्या 
६ शूद्रक सभायां शुकः ( कादस्बरी ) ११ 
७ सन्ध्यावणंनमू ( कादम्बरी ) २७ 
८ शुकनासोपदेशः ( कादग्बरी ) | २३ 
: ९ सूपण कवेः शिवराजेन सहसमागमः ( शिवराजविजयः ) ६४ 
१० उदूभिउज परिपत्‌ ( प्रबन्ध मञ्ज री ) द्द 
११ पणय परतंत्रा महाश्वेता ( कादम्बरी ) 9 छरे 
ब्याख्या [ ८१-१७० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® 
त 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रस्तावना 
संस्कृत गद्य साहित्य 


उत्पत्ति तथा विकास--संस्कृत में गद्य का प्रयोग वैदिक काल से 
होता आया है । कृष्णयजुर्वेद, बाझण तथा उपनिषद्‌ अधिकांश गद्य में 
ही हैं । तत्पश्चात्‌ गद्य का प्रश्रोग महाभारत में देख पडता है । यास्क 
(७०० ई० पू०) का 'निरुक्त' गद्य में विरचित है । पतंजलि (११० ई० 
पू०) ने अपना महाभाष्य गद्य में लिखा है । पद्य की अपेक्षा गद्य की 
श्रेष्ठता दिखलाने के लिये ही भाचीनकाल से यह उक्ति प्रचलित है-- 
गद्य कवीनां निकषं वदन्तिः “गद्य ही कवियों की कसोटी है।' संस्कृत 
साहित्य में गद्य का उपयोग प्रधानतया टीकाओं में, च्याकरण-मन्यों मेँ 
तथा ज्योतिष. आदि वैज्ञानिक अन्थों में हुआ है। काम्य-माध्यम की 


. दृष्टि से गद्य का स्थान पद्य की अपेता गौण है और उसका अयोग 


~ 


कथाओं में, आख्पायिकाओं में तया आंशिक रूप मे नाटकों में 
हुआ है। 


संस्कृत गद्य-काऱ्य की उप्पत्ति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त 


सीमित है । इसका उद्भव कब और केसे हुआ, यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है। गद्य-काव्य का सर्वप्रथम दशन दण्डी, सुबन्धु और 
बाण की कृतियों में होता है, वह भी पूणं विकसित रूप में । उनके पूर्व 
के लेखकों तथा रचनाओं का इतिद्दांस निबिड अन्धकार में छिपा है। 
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। 
। 
परम प्राचीन शाखा है। कात्यायन (३०० ई० पू०) अपने वातिंक में | 
आख्यायिका? का उल्लेख करवे हें) | पतअलि अपने महाभाप्य में तीन | 
आख्यायिकाशों से परिचित हैं--“वासवदृत्ता', “सुमनोत्तरा' और | 
“झेमरथी'२। बृहत्कथा, पंचतन्त्र की कथायें तथा तन्त्राख्यायिका में | 

“कथा? और “आख्यायिका? (जो गद्य-काव्य के ही दो भेद हैं) का जो | 

उल्लेख है, उनका गद्य-कान्य से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं। पर यह | 
निविंवाद है कि गद्य-काव्य की सृष्टि पद्य-काव्य से लोककथाओं के माध्यम | 

द्वारा ही हुई है । बाण 'हप्रचरित' में भट्टार -हरिचन्द्र नामक एक उच्च- | 

कोटि के गद्य लेखक का उल्लेख करते हैं, किन्तु उनका कोई गद्यअंथ | 
उपलब्ध नहीं हुआ है। कुछ उपलब्ध शिलालेखों से गद्य-काव्य का . | 

प्रचार एवं प्रसार स्पष्ट लक्षित होता है। रुद्रदामन के शिलालेख | 

| (१२० ई०) में अलंकृत गद्य-शैल्ली का प्रयोग हुआ है। गुप्तकालीन एक | 
शिलालेख (४०० ई०) ऐसी शैली में रचित उपलब्ध हुआ है, जिसकी | 

तुचना याण की गद्य-शैली से हो सकती है । इस प्रमाणों के आधार पर | 

यही निप्कपं निकलता है कि गद्यक्राव्य की कला का प्रचार दुण्डी, | 

सुबन्छु और बाण से कई शताव्दी पूर्व से रहा होगा, किन्तु इन कला- | 

कारों ने अपने अनुपम तथा उत्कृष्ट गद्य-कार्व्यो के प्रभाव से अपने पूर्द- | 

वर्ती लेखकों को ऐसा आच्छादित कर दिया कि उनमें से बहुतों के नाम | 

भी उपलब्ध नहीं होते । दण्डी, सुबन्धु और बाण गद्य-काव्य के विकास- | 

काल की चरमोन्नति के प्रतिनिधि लेखक हें । इनसे पूव दीर्घकाल तक । 

। 

| 


१--लुबाख्यायिखेभ्यो बहुलम्‌', आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यर्च- 
'बात्तिक | 4 
२--अधिकृत्य कृते अन्ये' वहुलं लुग्वक्तव्यः | वासवदत्ता सुमनोत्तर। 
` नचभवति। भैमरथी । महामाष्य ४।३।८७ 
३--पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवणंक्रमत्थितिः । 
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साहित्य के इस अङ्ग का अभ्यास होता रहा होगा, यह स्वीकार करने में 
कोई आपत्ति नहीं | वरुचिकृति 'चारुमती' रामिल सोमिलकृत “शूद्ध- 
कथा'* तथा शीपालिकृत 'तरङ्गवतीः? इस कथन की पुष्टि करते हैं । 
यद्यपि ये लेखक आर ये ग्रन्थ हमारे लिये केवल नाम मात्र ही 
हें, तथापि चे गद्य-काव्य की उत्तरोत्तर वद्धि और विकास के 
परिचायक हैं । 

कथा और  आख्यायिका-संस्कृत गद्य-साहित्य के म्रेधान' 
रूप से दो विभाग किये गये हैं--'कथा' और “आख्यायिका” । दण्डी* 
के अनुसार इनमें निम्नलिखित भेद होते हे--(१) कथा कविकल्पित 
होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर अवलस्बित* । (२) 
कथा में वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई रहता है; आख्यायिका 
में नायक स्वयं वक्ता होता है । आख्यायिका को हम एक अकार से 
झआात्म-कथा कह सकते हें । (३) आख्यायिका का विभाग अध्यायो 
में किया जाता है, जिन्हें उच्छ्वास कहते हैं, तथा उसमें वक्त्र तथा 
झपरचक्त्र छुन्द के पदों का समावेश रहता है, पर कथा में नहीं। 
(४) कथा में कन्याहर ण, संआम, विग्रलंभ, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि 
विपयों का वणन रहता है, पर आख्यायिका-में नहीं । (५) कथा 
में लेखक किसी अभिप्राय से कुछ ऐसे विशेष शब्दों (८2००७०7०5) 
का प्रयोग करता है जो कथा और आख्यायिका में भेद स्थापित 
करते हैं । 

उपर्युक्त नियमों का एकांततः पालन संस्कृत गद्य-जेखकों ने नहीं 


१--तौ शूद्रककथाकारौ बन्यो रामिलसौमिलौ । 
काव्यं ययोद्योरासीदर्धनारीश्वरोपमम्‌ ॥ जल्हण 
२--'पुण्या पुनीत गंगेव गा तरंगवती कथा'--तिलकमंजरी 
३--काव्यादश १।२३-३० 
Fe: 
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किया है । दण्डी स्वयं कहते हैं कि कथा-आख्यायिका में कोई 

महत्त्व को भेद नहीं । इतना ही समर लेना पर्याप्त होगा कि ये 


गद्य-कान्य के दो नाम मात्र हैं । 


दण्डी 


| 

| 

| 

| 

गद्य-काव्य के लेखकों में सबसे प्राचीन कृतियाँ महाकवि दुरडी की | 
उपलब्ध होती है । “शाङ्गधरपद्धति' में राजशेखर के नाम निम्न- | 
लिखित श्लोक उद्एत किया गया है-- 
त्रयोऽग्नयस्जयो देवाख्यो वेदास्नयो गुणः । 

त्रयो दण्डग्रबन्धारच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 

| 

। 


) इस कथन के अजुसार दण्डी ने तीन ग्रन्थों की रचना की । इनमें से 
दो काव्याद्श और दशङ्मारचरित हें । कान्यादश अलंकार 
शास्र का अंथ है तथा दशकुमारचरित गद्य-काव्य है । काव्यादुर्श 
में गद्य-काव्य की शैली एवं कयावस्तु के सम्बन्ध में जिन नियमों 
का विधान किया गया है, उनका सवंथा पालन दशकुमारचरित 
में नहीं देख पड़ता । अतः कुछ विद्वानों की धारणा है कि उक्त दोनों 
कृतियाँ दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से प्रसूत हैं। किन्तु | 
ऐसा प्रतीत होता है कि दगडी ने दशकुमारचरित की रचना अपने / 
साहित्यिक जीवन के प्रमातकाल में को, तथा काच्यादुशं की रचना | 
औद प्रतिभा की प्राप्ति के पश्चात्‌ । दण्डी की तीसरी रचना के ' 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कुड लोगों का कहना है कि दण्डी की 
तृतीय रचना छुन्दोवचिति या कल्षापरिच्छेद है, क्योंकि काव्या दर्श * 
इन नामों का उल्लेख है | पर उक्त दोनों नाम छुन्दःशाख्र सम्बन्धी 
किसी भी ग्रंथ के हो सकते दे । पिशेल ने निम्नलिखित दो आधारों पर 
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मच्छुकटिक को दण्डी की तीसरी रचना सिद्ध करने का प्रयास किया 
है- (१) "लिम्पतीव तमोङ्गानि? वाला प्रसिद्ध पद्य काव्यादश (२।२२६) 
तथा मच्छुकटिक (१।३४) दोनों में पाया जाता है। (२) मच्छुकटिक 
तथा दशकुमारचरित का सामाजिक चित्रण एक-सा है । अतः दोनों 
दण्डी का रचनायें हैं । परन्तु भास के नाटकों की खोज के उपरांत पहला 
तक निराधार हो जाता है तथा दूसरे तक में भी औचित्य नहीं देख 
पड़ता । कुछ परिडतों ने 'म्लिका-मारुत' नामक नाटक को दण्डीकी 
रचना माना है । किन्तु यह नाटक मालाबार प्रान्त के उद्दण्ड रङ्गनाथ 
(१६०० ई०) की रचना स्वीकृत हो चुका है" । भोजदेव ने 'द्विसन्धान- 
काव्य! का दण्डी की रचना के रूप में उल्लेख किया है" । सन्‌ १३२४ 
में अवन्ति सुन्दरी कथा नामक एक अपूर्ण गद्य-काव्य प्रकाशित हुआ है । 
इसके सम्पादक एम” आर०. कवि महोदय ने इसे दरडी की रचना माना 
है3 । अवन्तितुन्द्रीफथा और दशकुमारचरित के कथानकों में समानता 
है। अन्तर केत्रत्ञ शैत्ी में है । अवन्तिसुन्द्री कथा की प्रमाणिकता में कोइ 
देह नहीं, क्योंकि काव्याद्श की जंघालकृत टीका में अवन्तिसुन्दरी 
नामक आख्यायिका का उल्लेख किया गया है। अतः अवन्तिसुन्दुरी- 
कथा को ही विद्वानों ने दण्डी की तीसरी रचना माना है । 
दण्डी के आविर्भावकाल के विषय में बहुत मतमेद्‌ है। ३वीं 
शताब्दी के अन्थों में दण्डी का उल्लेख पाया जाता है। डा० बार्नेटश 
का कथन है कि सिदाली भाषा के अलङ्कार-ग्रंथ 'सिय-वस-लकर' 
(स्वभापालक्कार) की रचना काव्यादर्शे के आधार पर की गई है । इसके 


माण 


s—Keith : Sanskrit Drama, p. 297. 
२--उदारमहिमारामः प्रजानां हष वर्धनः | 

__ धर्मप्रमव इत्यासीत ख्यातो भरंतपूर्वजः ॥ 

7 इई--ए०. of Or. Conf. 1929. pp. 193-201. 
४--]. R. A. 5. 1906. 9. 841 
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रचयिता राजा सेन प्रथम का समय ८४६-३६ ई था । ८१७ ई० 
कञ्दी अलङ्कार-प्रंथ 'कविराजमार्ग' में भी काब्यादशं को यथेष्ट छाप 
देख पडतो है । अतः दूयडी ८०० ई० पहले ही हुए होंगे । | 
काव्यादश के कुछ पदों में कालिदास का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता. 
है" । अतः दण्डी कालिदास के बाद के हें । इसके अतिरिक्त काव्यादश 
में पांचवीं शताब्दी के राजा प्रवरसेन-रचित 'सेतुबन्ध' नामक प्राकृत 
काव्य का उल्लेख है | अतएव दण्डी का आविभाव-झाल १००-८०० इं० 
के बीच प्रतीत होता है । 
दुरडी बाण के पहले हुए थे या बाद में, इस विपय में मतभेद हे । 
पीटरसन और याकोबो को सम्मति में काव्यादर्शा के एक पदर 
में 'कादम्बरी' के शुकनासोपदेश की झलक मिलती है। दरडी ने 
बाण और मयूर को प्रशंसा की है? । अवन्तिसुन्द्रीकथा में कादम्बरी 
का वर्णन याण की प्रसिद्ध कथा से मिलता-जुज्रता है । डा० वेलवेलकर * 
ने दरडी का समय सातवीं शताब्दो का उत्तराध माना है | कुछ विद्वान्‌ 
अवन्तिसुन्द्रीकथा के आधार पर दण्डी को भारवि का प्रपौत्र मान- 
कर उनका उक्त समय ही निर्धारित करते हें । 
किन्तु दरडी की शैलो के अध्ययन से वे याण के पूर्ववी प्रतीत 


१---लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीत स भगं वचः”- दण्डी 
मलिनमपि हिमांशोलच्म लक्ष्मो तनोति'--कालिदास 

२-_-अरल्नालोकस हार्यमवार्य सूर्यरश्मिभिः | 

इष्टिरोधकरं यूनां यौवन प्रभवं तमः ॥ काव्यादर्श २।१६७ 

केवलं च निसर्गत एवाभानुभे्यमरब्ालोकोच्छे्यमप्रदीपप्रमाप्रनेयमः 

तिगहन तमो यौवनग्रभवम्‌ । कादम्बरी 
३--मभिन्नतीक्षणमुखेनापि चित्रं वाणेन निर्व्यथः । 

व्यवहारेषु जहौ लीलां न मयूर 


४---]४०(25 01 काव्यादशं 176-77. ' 
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होते हें। दशकुमारचरित की सरल एवं प्रासादिक शैली . बाण की 
. शेली से प्रभावित हुईं नहीं जान पड़ती । यदि दुरडी बाण के परवर्ती 
_ होते तो उनकी शैली बाण की शैज्ञी के समान श्लेप और वक्रोक्ति 
जैसे अलंकारों से अवश्य आक्रान्त होती | इसके अतिरिक्त दशकुमार- 
चरित का भौगोलिक" और राजनीतिक चित्रण हर्षवर्धन के पूवं के 
भारत की ओर संकेत करता है | इसलिये दरडी का स्थिति काल ६०० 
ई० के लगभग प्रतीत होता है । 
काव्यादश और दशकुमारचरित के आधार पर मालूम होता है 
कि दण्डी दक्षिणात्य थे और विदर्भ देश के निवासी थे । काब्यादशं 
में उन्होंने महाराष्ट्री म्राकृत तथा वेदर्भी शैज्ञी की प्रशंसा की है । 
दशकुमारचरित में कलिंग और आंध्र देशों के उल्लेख से, 'कावेरो- 
तीरपत्तन' जैसे शब्दों के प्रयोग से तथा दक्षिण में प्रचलित सामाजिक 
एवं पारिवारिक प्रथाओं के वर्णन से भी उनका दाक्षिणात्य होना प्रमाणित . 
होता है । दशकुमारचरित के अवलोकन से पता चलता है कि दण्डी एक. 
सम्पन्न व्यक्ति थे तथा उन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक अनुभव प्राप्त... 
किए थे। ) 
दुशकुमार-चरित का वर्तमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों मॅ. 
विभाजित हैं--(१) पूर्वपीठिका, जिसमें ९ उच्छुवास हैं, (२) दशकुमार- 
चरित जिसमें ८ उच्छूवास हैं तथा (३) उत्तरपीठिका । इनमें से केवल . 
मध्य भाग अर्थात्‌ दशकुमारचरित ही दन्डी की वास्तविक रचना माना.- 
जाता है । इतना तो स्पष्ट है कि आरम्भ में दरडी ने सम्पूणं दशकुमार- . 
चरित की रचना स्वयं की होगी, किन्तु किली कारणवश इस अन्य ' 
के आदि तथा अन्त भाग नष्ट दो गए । इस पर दण्डी के किसी भक्त 
. ने, जो मूल ग्रन्थ की शैली एवं कथावस्तु से अवगत रहा होगा, पूर्वं था 


१—Collins: The Geographical Data ०६ the रघुवंश 
270 दशकुमारचरित (1907) 9. 46. ४-१।३४, ४१, ४२। ; 
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उत्तर पीठिका जोड़कर अन्थ को पूर्ण बना दिया । एम» आर० कवि 
महोदय ने एक और कारण सुझाया है । उनके अनुसार १२१० ई० 
के लगभग दरडी के मूलग्रन्थ का तेलगू में अनुवाद हुआ था । 
समग्र मूलअन्थ के उपलब्ध न होने पर किसी कुशल लेखक ने 
बाद में नष्ट हुये भागों का तेलगू से संस्कृत में पुनः रूपान्तर 
कर दिया । प 
दशकुमारचरित में दस राजकुमार अपने-अपने पर्यटनों, 
विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वर्णन करते हें । 
इसे 'धूतों का रोमांस' कहना अनुचित न होगा । छुल-कपट, 
मार-काट तथा चोरी-जारी से ओत-प्रोत यह एक सजीव कृति 
है। व्यंग और विनोद का पुट देकर उसमें तत्कालीन समाज का 
बड़ा ही गोचर चित्रण किया गया है । साहस-मेमी राजकुमार 
किस प्रकार उचित अनुचित का विचार छोड़ अपने कार्य की 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहे हैं, इसका वर्णन एक अनूठी व्यंगात्मक 
शैली में किया गया है। दुम्भी, तपस्वी, कपरी आह्मण, धूर्त कुटटनी, 
ब्यभिचारिणी स्रिया तथा हृदयहीन वेश्यायें--इन सबका खूब अंडाफोड 
किया गया है । दुशकुमारचरित में जहाँ कथानक विचित्र है वहाँ उसके 
अनुरूप वर्णनशैली भी सरस एवं प्रवाहपूर्ण है । 'कहीं विलास का विकास. 
हृदय को उन्मत्त कर रहा है; कहीं सौंदर्य का सौरभ अन्तरात्मा को बेसुध 
बना रहा है; कहीं हास को कोमल लहरी मानस तल को अनूठे ढंग से 
तरङ्गित कर रही हे ।' दुरडी का चरित्र-चित्रण विशद है । उनके सभी 
पात्र सजीव और वास्तविक प्रतीत होते हैं। समाज के उच्च और निम्न 
वर्ग का वे जोता जागता चित्र उपस्थित कर देते हें । दशकुमारचरित से 
उस समय की प्रचलित अनेक सामाजिक प्रथाओं का भी परिचय मिलता | 
'है । दण्डी का रचना-कौशल भी दर्शनीय है। कथा की रोचकता में | 
अभित्द्धि करने के लिये वे कहीं शिष्ट-हास्य, कहीं मधुर व्यंग और कहीं 
CCO. ५ स्मीर वणन का ठह बे, हैं|. कहाँ बुत :निड्दाळ है. तो 5 कही छु 


| 
| 
| 
| 
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कथाएँ । कथाओं का क्रम प्रशंसनीय है । वर्णनप्रवाह दीर्घं विपयान्तरों 
से झाक्रान्त नहीं होता । मुख्य कथा के खोत में अवांतर कथाएँ अवरोध 
नहीं उपस्थित करतीं । व्याकरण की दृष्टि से भी दशकुमारचरित निर्दोश 

है । इसमें लिए और लुङ्‌ लकार के प्रयोग पाणिनीय नियमों के अचु- 
सार हैं, जैसा सुबन्धु की वासवदत्ता में नदीं देख पड़ता । विशद चरित्रः 
चित्रण नैसगिक शैली, बुद्धि विलास, शिष्ट परिहास, विपयांतरों की 
न्यूनता, रसानुकूल शब्दविन्यास तथा यथार्थ और आदर्श का सुन्दर 
सामंजस्य आदि विशेपताएँ दशकुमारचरित को संस्कृत गद्य-साहित्य में 
विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं । 
दण्डी की शेली--दण्डी छभग एवं मनोरम वैदर्भा गद्य-शैली के 
आचार्य कहे जा सकते हैं । उनकी वर्णन-प्रणाळी सरल और प्रांसादिक 
है । वे अपनी भापा को अलंकारों के आडम्बर से चित्र-विचित्र बनाने 
का प्रयास नहीं करते । इसी कारण वह नैसगिक प्रवाह पूणं, सँजी हुई 
और मुद्दावरेदार हैं | दुरडी के गद्य में अपनी विशेषता है । सुबंधु के गद्य 
के समान न तो वह 'भत्यक्षररलेपमय? है और न बाण के गद्य की भाँति 
“सरसस्वरवर्गापद' से सुशोभित साहित्यिक गद्य का आदश है। वह तो 
बहुत कुछ प्रतिदिन के कार्य में आने वाला 'व्यावहारिकगद्य' का नमूना 
है । वाक्य प्रायः छोटे-छोटे हैं । वाश्यविन्यास आयासजनक नहीं, अपितु 
ओजस्वी, ललित एवं सुव्यक्त हैं। अर्थ की स्पष्टता, रस की सम्यक 
अभिव्यक्ति, शढद्विन्यास की चारुता तथा कल्पना की उवंरता दण्डी की 
. शैली के विशेष गुण हैं । दुरडी के पद-लालित्य की बढी प्रशंसा है-- 
“दण्डिनः पद्लालित्यम! । अलुप्रासमय तथा मनोरम पद्विन्यास में वे 
कुशल हैं, जैसे 'अयुग्मशरः शरशयने शाययिष्यति,' असत्येनास्य नास्यं संस्‌- 
ज्यते?, “अनेक स्थानेकआतंकश्चिरं चिकित्केरसहायेः संहृतः', “स पुण्ये:- 
कर्मभिः प्रायः ` पुरुपायुपं पुनरपुण्येन प्रजानामगण्यतामरेपु' इत्यादि । 
. दुखडी अपने शब्दशोधन में तथा लौकिक सत्यो को ओजःपूरणो भाषा में 
व्यक्त करने में कुशल हैं, जैसे -'स्वदेशो देशांतरमिति नेयं गणना 
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विदग्धस्य पुरुपस्य', “आत्मानमात्मना5नवसाथेदोद्धरन्ति सन्तः?) “न्‌ 
इल्लसति-निपुणोऽपि पुरुपो नियतिलिखितां लेखामतिक्रमितुम!, 'इहः 
जगति हि न निरीहं देहिनं श्रियः संश्रयन्ते?, जीवितं हि नाम जन्मवतां 
चतुःपञ्चाप्यहानि' । यत्र-तत्र दण्डी अवश्य ही भाषा को अलंकृत 
करना नहीं चूकते । उदाहरणार्थ, सोती हुईं अम्बालिका के वर्णन 
को लीजिये अथवा सत्रे उच्छूबास को, जहाँ वे ओष्ठ्य वर्ण का 
प्रयोग ही नहीं करते। किन्तु उनके वाक्यालंकार परिमित - मात्रा 
में ही प्रयुक्त होते हैं और चे सवत्र मनोहर एवं उपयुक्त हें, न 
कि दुरूह और अनवरत । सुन्दर, सुभग एवं सुग्रोध संस्कृत गद्य-लेखक 
के नाते दयडी हमारी प्रशंसा के पात्र तथा अध्ययन के आदश हें । 
एक भारतीय आलोचक ने दण्डी को ही एक मात्र कवि बताया है-- 
'कृविदणडी कविदृणडी ऋविदंण्डी न संशयः? । एक दूसरे आलोचक ने 
कहा है कि वाल्मीकि के प्रादुर्भाव के वाद 'कवि' शब्द का एक वचन 
में प्रयोग हुआ करता था, ब्यास के वाद द्विवचन में (कत्री) तथा 
दुयडी के वाद बहुवचन में (कवयः) होने लर्गा-- 


जाते जगति वालमीकौ कविरित्यभिधाऽभवत्‌ । | 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दृण्डिनि ॥ | 


“मधुराविजय' महाकाव्य की रचयित्रो गङ्गादेवी ने दरडी को उच्चकोटि | 
का कवि स्वीकार किया है-- 


आचार्यंद्रिडनो वाचामाचान्ताम्रतसंपदाम्‌ । 
बिकासो वेधसः पल्या विलासमणिद्‌र्पणम्‌ ॥ 


सुबन्धु - 


“वासवदत्ता? नामक गद्यकाव्य के रचयिता रुबन्धु का स्थितिकाल | 
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अ्निरिचित है । कुछ विद्वानों" की धारणा है कि सुबन्धु बाण के परवर्ती 
थे । सुबन्धु कई शब्दों, पदों तथा घटनाओं के लिए बाण के ऋणी हैं । 
वासवदत्ता में 'इन्द्रायुध' शब्द का प्रयोग» चन्द्रापीड के उसी नाम के 
घोड़े की ओर संकेत करता है । महाश्‍वेता और कादस्वरी अपने-अपने 
प्रेमियों की सत्यु पर प्राण दे देने का संकल्प करती हें, किन्तु आकाश- 
वाणी उन्हें ऐसा करने से रोकती है । “वासवदत्ता? में भी अपनी प्रेमिका 
के खो जाने पर कंद्पकेतु की ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। साथ 
ही बाण ने हपंचरित में उस 'वासवदृत्ता का संकेत किया है, जिसका 
उल्लेख पतंजलि के ग्रंथ में है । इन आधारों पर कुछ विद्वान्‌ सुबन्धु 
का स्थितिकाल बाण के बाद मानते हैं । 


। 
| 
1 
। 
| 
| 
| 
उक्त मत के समर्थन में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 
टीकांकार भानुचन्द्र (१६०० ई०) के अनुसार बाण ने अपनी “कादम्बरी ' 
को अतिद्वयी कथा? कह कर “वासवदत्ता और 'दृहत्कथा' की ओर 
संकेत किया है । म० म० काणे“ महोदय ने सप्रमाण दिखाया 'है कि 
| बाण सुबन्धु के परवती थे तथा उन्होंने हपचरित में सुबन्धुक्ृत 
| ध्वासवदत्ता' का दी उललेख) किया हे--(१) वामन (८०० ई०) ने 
| अपनी 'काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति' में सुवन्धु की 'वासवदत्ता' और बाण की 
| “करादुम्बरी? से उदाहरण दिये हैं । अतः ये दोनों ७४० इं० के पूवं 
| 


१--४. Krishnamachariar: 01, Skt. Lit. ०" 469. 
२--जैसे, 'किं बहुना, “देवः प्रमाणम्‌’, “चिन्तय, आसीचचास्य 
- मनसि’ । र 
. ३--बज्ेणेवेन्द्राययेन मनोजवनाम्ना तुरगेण सह नगराज्निज गाम । 
४--1०६०००९४०० to his ९००. ० कादम्बरी, Pp. 17-18 
१--कवीनामगलद्दपो नून वासवदत्तया । र 
` शक्त्येव पांडुपुत्राणां गतया कर्ण गोचरम्‌ || 
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हुए होंगे । (२) कविराज (१२०० ई) ने 'राघवपान्डवीय'' में सुबन्पु, | 
याणभट्ट और स्वयं को वक्रोक्ति में कुशल बताया है । ऐसा जान | 
पडता है कि कविराज ने इन तीनों नामों का स्थितिकाल के अनुसार | 
यथाक्रम उल्लेख किया है । (३) वाक्पतिराज के माझत-काच्य | 
“ौडवहो?२ (७३६ ६०) में सुवंधु को रचना का उल्लेख हुआ है, पर | 
बाण का नहीं । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वाक्पतिराज के समय 
में सुबन्धु की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थो, पर बाण अभी तक अप्रसिद्ध 
ही थे। इस प्रकार सुयन्धु बाण के पूर्ववर्ती प्रमाणित होते हें । मख के 
"आोकंठचरित?* में सुत्रन्धु और बाण की एक साथ मशंसा की गई है। 
११६८ ३० के एक कन्नदी शिलालेख में सुयन्धु के काव्यकलाकौशल की 
मशंसा है । 
सुबन्धुकृत वासवदत्ता के वर्णन में तया भवभूतिकृत मालती के 
वर्णन में पर्याप्त साम्य देख पड़ता हे । जैसा कि पीछे दिखन्नाया जा 


१--सुबंधुर्वाण भट्श्च कविराज इति त्रयः | 
वक्रोक्किमागनिपुणाशचतुर्थो विद्यते न वा ॥ १४१ 
२--भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे ञ्रजन्स रहुआरे । 
सोबंधते अ वंधम्मि हारियन्देश्र आणन्दो || २०० 
३--मेण्ठे स्वद्विरदाधिरोह्िणि वशं याते सुबन्धौ विधेः | 
. शान्ते हन्त च भारवौ विघटिते वाणे विषादस्पृशः ॥ २।५३ 
४--द्वदयं विलिखिमिब्र उत्कीर्णमिव प्रत्युप्तमिव कीलितमिव'*'बजलेप- 
घरितमिव **मर्मान्तरत्थितमिव*'*'कन्दर्पकेतुं मन्यमाना । ` 
वासवदत्ता (श्रोरंगम्‌ संस्करण पृष्ठ १६१-२) 
लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीर्णरूपेव सा 
प्रत्युप्तेव च वञ्रल्लिम्पघरितेवान्तर्नि खातेव च | 
सा नश्चेतसि कालितेव विशिखैश्चेतोभुवः पंचमिः 
000. ५४9(चित्ततःसनत्ततिततंनुजाल नि तिडस्युतेत्र उ्वरम॥ त्रिया))॥|॥०ना०)म्या ०९७११ 
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चुका है, भवभूति ने कालिदास के अंथों से अनेक शब्द तथा भाव लिये 
हे । सम्भव है कि मालती के वर्णन में वे सुबन्धु से प्रभावित हुए हों। 
इस अनुमान के आधार पर सुवन्धु भवभूति (७०० ६०) के पहले माने 
जा सकते हैं। 


सबंधु ने अपनी कृति में एक रमणी का इस अकार वर्णन किया ' 
हे--'न्यायस्थितिमिवोद्योत्क्रस्वरूपां, बौद्धसंगतिमिवा लंकारभूपिताम्‌ ।” 
स्वगीय कीथ महोदय के मतानुसार सुबंधु इस स्थल पर श्लेष द्वारा 
नैयायिक उद्योत्कर तथा बौद्धधर्मकीति के 'बौद्धसंगत्यलंकार' नामक अंथ 
की ओर संकेत करते है" । इन लेखकों का समय ७वीं शताव्दी का 
प्रारम्भ थारे । इसके अतिरिक्त जिनभद्र-कमाश्रमण-कृत “विशेपावर्यकः 
भाष्य? (६०८ ई०) में 'वासवदत्ता' और “तरंगवतो? का उल्लेख हुआ 
है? | अतएव सुबंधु का समय ६०० ई० या इससे कुछ पूवं माना जा 
_ सकता है । 

वासवदत्ता ही सुबंधु की एक मात्र उपलब्ध रचना है। सुबंध की 
यह कृति संस्कृत गद्य-काव्य के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है, 
| ज्ञिममें कथानक अति लघु रहता है, वर्णन विस्तार का प्राधान्य होता है 
| तथा पांडित्य कल्पना का स्थान ले लेता है । राजकुमार कन्दुपंकेतु स्वप्न 
| 


३ 


Ce क”. 7 उ 
>>> 


NN, SY 


में अपनी भावी प्रियतमा के दर्शन करता है और स्मरपीड़ित हो उसकी 
खोज में निकल पड़ता है। अतिसंेप में 'वासवदुत्ता? का यदी कथानक है। 

- | किन्तु इस कया को विशेषता कथानकमें नहीं, वरच नायक-नायिका के 
| ख्प-सौन्दर्य के सूघम वर्णन में, उनकी गुणावली के गान में, उनकी तीव 


१--01. Skt. Lit, ७. TT. . 
| २—Keith: J.R.A.S. 1914, pp, 1102 ff. 
३--जह वा निहिट्ठवसा वासवदत्ता तरंगबझ्याइ । 
तह निद्देसग बसओ लोए. मणुरक्खवाश्रो त्ति ॥ 
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विरहातुरता, मिलनकांता तया संगोग-दशा के चित्रण में निहित हे । सुबंधु | 
के विषय में श्री आनंदवन का यह कथन पूर्णतया चरिताथ होता हे कि 
कविगण बहुधा कथावस्तु के मवाह तथा रस की अभिव्यक्ति का ध्यान नहीं 
रखते और अपना शब्द कोशल दिखाने में ही मग्न रहते हैं--द्श्यन्ते | 
व्च कवयोऽजञङ्कारनिबन्धनेकरसा अनपेत्तितरसाः प्रबन्धेषु।'१ सबन्धु की | 
कृति में विषयान्तरो का बाहुल्य हे । उनके द्वारा चे अपने अलङ्कार- | 
कौशल एवं पारिडत्य का प्रदृशन करते हें । १२० पंक्तियों के एक 
चाक्य में वासवदत्ता के विलास-वित्रम का अतिरंजित चित्रण किया | 
गया है । सुबन्धु की रचना में जहाँ उनके वणन-विस्तार तथा शब्दू- | 
-भण्डार का परिचय स्थल-स्थल पर मिलता है, वहाँ कल्पना तथा | 
चरित्र-चित्रण का अभाव खटकता है । 
सुबन्धु की शेली--सुबन्धु की गद्य-शैज्ञी अतिशयोक्ति, अनुप्रास 
तथा समास-प्रधान गौड़ी शैली का उदाहरण है । उनकी यह गर्वोक्ति | 
सत्य है कि मैंने एक ऐसे विलक्षण काव्य की रचना की है, जिसके अत्येक 
झत्तर में शेप है | उनकी रचना श्लेप तथा विरोधाभास का ऐसा '| 
. दुर्गम महाकान्तर है कि उसमें वास्तविक काव्य-सौंदर्य को दंड निकालना | 
कठिन हो जाता है। अलङ्कारो, दीर्घकाय समासों तथा पौराणिक | 
संकेतों के प्रयोग में वे औचित्य की सीमा का अतिक्रमण पर बैठते हैं / 
आर इस कारण रस का आस्वादन दुलभ हो जाता हे। दण्डी में | 
बीरता, विचित्रता तथा शङ्गारिकता का स्निग्ध एवं रमणीय चित्रण । 
है, किन्तु सुबन्छु चित्र-काव्य लिखने के फेर में पढ़ कर इन रम्य भावों | 
का सफल झङ्कन नहीं कर सके हैं । स्थान-रथान पर नये रंगों को भर कर ' 
उन्होंने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र वना डाला है। उनमें न तो | 


१--ध्वन्यालोक (नि० सा० १६११) पृ० १५१ 
२- प्रत्यचरश्लेषमयप्रपञ्चविन्यासैदध्यनि धिप्रवन्धम्‌ | 


८००. ५०9 स्रस्वंतीदन्सेवर्सरसिदरचक्र वध सनक ही 7०० 0,991 (५०७5 
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दण्डी का हास, ओज और वेचित्र्य है और न बाण की सी कल्पना- 
शक्ति और वर्णन प्रतिभा ही । उनकी समास चुर भाषा में सौष्ठव, 
प्रसाद और साधुर्थ कम हे, भाडम्बर, कृत्रिमता और असंगति 
अधिक है । 


सुबन्धु की चित्रोपम एवं अलंकृत गद्यरीजी की आलोचना करते 
समय यह स्मरण रखना होगा कि उनके कथानक के लिये सरल और 
अलंकाररहित शैली अलुपयुक्त सिद्ध होती है । शङ्गारिक चैभव के 
चित्रण में, तीच मनोराग की अभिब्यक्ति में एवं ग्रभादोत्पादुक वण न 
में पंचतंत्र की सरल शैत्ञी सवथा अप्रासङ्गिर होती । यह दूसरी बात . 
है कि सुवन्धु अलंकारों का मात्रातीत प्रयोग कर अपनी शैली के लालि- 
त्यमय प्रवाह की रक्षा नहीं कर सके हैं । एक ही क्रिया पर आश्रित 
बिपुद्धकाय वाक्य की रचना करने में सुबन्धु अद्वितीय हैं, साथ ही 
चे आवश्यकता होने पर छोटे-छोटे वाक्यों का भी, विशेषकर संवादों में 
प्रयोग कर सके हें । उनके समासों में एक प्रकार का स्वरमाधुयै तथा 
उनके अनुभासो में संगीत है । वामनभट्ट बाण ने सुयन्छु की इस 
प्रकार प्रशंसा की है-- 


प्रतिकविभेदनबाणः कवितातरुगहनविहरणमयूरः । 
सहृद्यलोकसुबन्धुजेयति श्रीभट्टबाणकविराजः ॥ 


बाणमट्ट 


संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य का चरमोत्कर्ष बाणभष्ट की कृतियों 
में पाया जाता है। बाण ने दो रध्य-्काव्य लिखे--ह्षेचरित और 
काद्स्वरी.। हर्पचरित के पहले तीन उच्छृत्रासों में बाण ने अपनी 


- झात्म-कथा लिखी है । कादम्बरी के प्रारम्भ में भी उन्डोंने अपने वंश 
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का संक्षिप्त परिचय दिया है। बाण ने अपने कुज्ञ\ की पौराणिक | 


होता है । कुबेर उद्धट विद्वान्‌ थे। कादंबरी? में वाणमद कहते हैं कि | 
उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग सतक होकर वेदग़ायन किया करते थे, | 
क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पिजड़े में देंगे तोते या मैना पत्ती उन्हें | 
रोक न दें । कुबेर के चार पुत्र हुए-- अच्युत, इशान, हर और पाशुपत । | 
पाशुपत बाण के प्रपितामह थे । कादम्बरी में बाण ने इनका उद्लेख | 
नहीं किया हे । इनके पुत्र अर्थपति हुए, जिनके ग्यारह पुत्रों में से एक | 
१--बाण का वंशवृक्ष इस प्रकार हे :-- | 
वत्स ( सरश्वती-दधीच पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई ) | 
। 
| 
| 
| 


| 


कुवेर 
| 
अच्युत इशान हर पाशुपत 
अर्थपति 


कच | स्वा 
भगु हंस शुचि कवि महीदत्त घर्म जातवेदस्‌ चित्रभानु लक्ष अहिदत्त विश्वरूप | 


आटक 
: भूषणमट्ट 
२--जगुर देऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः ससारिकैः पंजरबतिंभिः शुकैः । 
८००. ५०ऽत्िहसाराः कामके पदे वनूवधिच्सानानिंन्य'व्यत्य कितीक? 80918 
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बाण के पिता चित्रमानु थे। बाण की माता का नाम राज्यदेवी था! 
बाण के दो पारशव (शूद खी से उत्पन्न) भाई--चित्रसेन और मिन्रसेव-- 
तथा चार चचेरे भाई--गणपति, अधिपति, तारापति और श्यामल-- 
थे । याण की बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहान्त हो गया । तब 
उनके पिता ने उनका साता की भाँति लालन-पालन किया । वरस के 
समय से ही बाण के पूर्वेजाँ का निवासस्थान ग्रीतिकूट नामक आस था, 
जो हिरण्यवाह अयवा शोण नद के पश्चिमी तट पर स्थित था । उसी 
के समीप मजकूर और यस्टियुह नाम के दो आम थे, जिनके उपरान्त दषं 
का साम्राज्य आरम्भ होता था ।, 

बाण के उपनयन के पश्चात्‌ उनके पिता अकाल दी में कालकदलित 
हो गये । इस समय याण की आयु १४ वपं की थी । किसी सुयोग्य 
अभिभावक के न रहने के कारण इनका यौवन-काल कुछ अव्यवस्थित 
रहा । वे अपने अंतरङ्ग मित्रों के साथ पर्यटन के लिये निकल पढ़े । 
अपने प्रवास में उन्होंने मधुर अनुभव प्राप्त किया, कई राजदुरबारों में 
चे गये, अनेक गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की, विद्वानों से वार्तालाप किया 
तथा अन्त में परिपक्व बुद्धि, सांसारिक अनुभव तथा उदार विचारों के 
साथ घर लौटे । 

एक दिन राजा हषवर्धन के भाई कृष्ण के दूत ने आकर उन्हें एक 
पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने महाराज के पास तुम्हारी 
शिकायत की है । अतः तुम्हें यहाँ पर शीघ्र आकर अपने को निर्दोष सिद्ध 
करना चाहिये । जव बाण राजदरबार में पहुँचे, तव सर्वप्रथम तो राजा - 
ने उनकी अवहेलना की तथा अनयन्त्रित जीवन व्यतीत करने के लिये 


` व्यंग किया--“महानयं भुजङ्ग । बाण ने विनयपूर्वक अपनी कुलीनता 


तथा उच्च विद्याभ्यास की ओर राजा का ध्यान आकृष्ट किया तया अपने 
पिछे कृत्यां के जिये परचात्ताप प्रकट करते हुए नया जीवन प्रारग्म 
करने की इच्छा प्रकट कों। कुछ ही दिनों में हपे ने उनके चरित्र एवं 
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विइत्ता से प्रसन्न हो उन पर कृपाइष्टि की तथा 'वश्यवाणीकविचक्रततौ' | 
की उपाधि के सम्मानित किया । 


कुछ समय बाद बाण अपने निवासस्थान को लौटे । वहीं उनके | 
बंधु-बान्धवों ने उनका हादिक स्वागत किया | सूचिबाण नामक सूत ने 
उन्हें दो आया गीत सुनाये, जिसमें सम्राट हर्ष के जीवन की ओर 
मार्मिक संकेत था । उन्हें सनकर बाण के चचेरे भाई उत्सकतावश एक 
दूसरे की ओर ताकने लगे । उनमें से सबसे छोटे श्यामल ने साहस कर 
बाण से इपंचरित सनाने की प्रार्थना की । 


| 
| 
| 
| 
| 
इसके याद्‌ बाण के जीवन का कोई वत्तान्त उपलब्ध नहीं होता । । 
हपं की खुग्यु (१४८ ई०) के बाद जब उनके राज्य में अराजकता फैन | 

गईं तो बाण सम्भवतः कन्नौज से अपने घर प्रीत-कूट लौट आये । हर्ष 

) की खत्यु हो जाने के कारण वाण अपने ग्रंथ हर्पचरित की समासि के 
प्रति उदासीन हो गये । अपनी कादम्बरी कथा को समास करने के पूते | 
ही उनका देहावसान हो गया । इसकी समासि उनके सयोग्य पुत्र ने | 
की | डा० वूलर' के अनुसार बाण के पुत्र का नाम भूपणवाण था । | 

कुछ लोग उनका नाम भूषणभट्ट बतलाते हैं | कादम्बरी की कुछ हस्त- 
लिखित प्रतियों में 'पुलिन्द' अथवा 'पुलिन? नाम मिलता है? | धनपाल | 


ने अपनी 'तिलकमंजरी'3 में शेप द्वारा बाण के पुत्र का नाम “पुलिद्‌' 
ही सूचित किया है। 


१—Peterson’s introduction (० कादम्बरी 9. 4. 


२--४. २, Bhandarkar: Report on the search for 
Mss.; 1904-5, 1905-6, 7. 34 


- केवलोऽपि स्फुर्चाण; करोतिविमदान्कबीन्‌ । 
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मातंगदिवाकर आर मयूर नाम के दो अन्य कवि भी बाण के 
समकालीन बताये जाते हँ" । 
स्थितिकाल-सञ्राट्‌ हर्षवर्धन के सभा-परिडत होने के कारण 
चाणभट्ट का स्थितिकाल सरलतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है | 
हप का राज्याभिपेक अक्टोबर ६०६ ई० में हुआ तथा उनकी रूत्यु 
६४८ ई० में हुई । ये तिथियाँ तान्न दानपन्नों तथा ६२३ से ६४९ ई० 
तक भारत में भ्रमण करने वाले चीनी यात्री हे नसांग के संस्मरणों के 
आधार पर स्वीइत दो चुकी हैं' | अतः बाण का समय सातवां 
शताब्दी का पूर्वांघं है | 
उस समय की पुष्टि बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग प्रमाणो से भी होती है । 
रुस्यक ने अपने 'अलंकारसवंस्व' (११४० ई०) में याण के दृषंचरित 
का कई बार उल्लेख किया है। चेमेन्द (१२९० ई०) ने अपनी रच- 
नाओं में अनेक स्थलों पर वाण के नाम का उल्लेख किया है | रुद्वट- 
कृत 'काव्यालङ्कार' के टीकाकार नमि साधु (१०६३ ई०) ने कादम्वरी 
ओर हपंचरित को क्रमशः कथा तथा आख्यायिका कां नमूना बताया 
है। भोज (१०२१ ई०) ने अपनी “सरस्वतीकण्ठाभरण' में एक स्थल पर 
याण के पद्य की अपेक्षा उनके गद्य को अधिक उत्कृष्ट बताया है-- 
याइग्गद्यविधौयाणः पद्ययंधे न तादृशः? | धनंजय (१००० ई०) के 
“दुशरूपक' में बाण का इस प्रकार उल्लेख हुआ है- यथा हि महा- 
श्वेतावणनावसरे भट्टबाणस्य' । आनन्दवर्धन (८५१० ई०) के “्वन्या- 


१--अह्टो प्रभावों वाग्देव्या यन्मातंगदिवाकरः । 
शी हष स्याभवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥ राजशेखर 
सचित्रवणविच्छित्तिहारिणोरवनीश्वरः। 
आ हषः इव सङ्घट्टं चक्रे बाणमयूरयोः | नवसाहसांकचरित 
२—Peterson’s intro. ० कादम्बरी; ए. A. Smith: 
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लोक में बाण की दोनों गद्य-कृतियों का उल्लेख हैं | वामन (८०० ई०) 
ने अपनी “काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में कादम्बरी के “अनुकरोति भगवतो | 
नारायणस्य? इन शब्दों को उद्दत किया है। इस प्रकार वारहवीं | 
शताव्दो से लगातार झाठवीं शताव्दी के प्रमुख लेखकों ने बाण तथा 
उनकी कृतियों का स्पष्ट उल्लेख किया है। अतः सप्तम शतक के पूर्वाड' 
में उनकी स्थिति मानने में कोई विप्रतिपत्तिं नहीं होनी चाहिये । 


| 

| 

झन्तरङ्ग प्रमाणो से भी उक्त समय ही सिद्ध होता हे । अपने हर्प- 

चरित के प्रारम्भिक पद्या में वाण ने इन कवियों एवं कृतियों का उल्लेख ' 

किया हे--व्यास, वासवदत्ता, भट्टारहरिचन्द्र, सातबाहन, प्रवरसेनकृत | 

सेतुबंधु, भास, कालिदास , वृहत्कथा और आब्यराज । इन कवियों में | 

से कोई भी सातवीं शताब्दी के बाद में नहीं हुए हप की सभा में | 
| 
| 
| 


बाण का प्रवेश उनके शासनकाल में उत्तरार्ध में हुआ होगा। हपं- 
चरित में याण हपं के उन पराक्रमों का वर्णन करते हैं जिनका संपादन: 
हषं, बाण के मिलने के पहले कर चुके थे | इस वर्णन में दो स्थलों पर : 
बाण ने लिखा है कि दपं ने अपना समस्त धन-वैभव ब्राह्मणों तथा 
बोद्ध भिछुओं को दान कर दिया था। ह्वेनसांग ऐसे एक अवसर पर 
६४३ ई० में उपस्थित था । हर्ष से मिलने के समय वाण युवक ही रहे. 
होंगे । उनकी युवावस्था की चपलताओं का पता राजा को लग चुका . 
या तथा उनका हाल ही में विवाह भी हुआ था--'दारपरित्रह्मदभ्ग्रागा- | 
रिकोऽस्मि । ...का में शुजङ्गता ... चापले: शैशवमशून्यमासीत्‌ । 


रचनाएँ-इपंचरित तथा कादम्बरी के अतिरिक्त बाण की कुछ 
अन्य कृतियाँ भी उपलब्ध होती हैं 1 चणडीशतक भगवती दुर्गा की 
स्तुति में १०० पद्यो की रचना है पार्वतीपरिणय नामक नाटक को 
महामहोपाध्याय काणे) महोदय बाण की कृति मानते हैं, किन्तु 


oo, 
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कीथ" उसे १५वीं शताव्दी के कवि वामनभट बाण की रचना मानते 
_ हैं, 'नलचस्पू! के टोकाकारद्दय चण्डपाल और गरुणविनयगणि लिखते 
हैं कि बाण ने मुकुटताड़ितक नामक नाटक की रचना की थी, पर यह 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। उेमेन्द्र ने झऔचित्यविचारचर्चा'” में 
बाण रचित एक पद्य को उद्छत किया है जिसमें चन्द्रापीड की प्रेयसी 
कादम्घरी की विरहृव्यया का पणन है। सम्भव है कि याण ने पद्य में 
भी कादम्बरी की कथा लिखी हो । 

हर्षचरित बाण की प्रथम गद्य कृति है। जैसा कि बाण स्वयं कहते 
हे, यह एक आख्यायिका है। इसमें आठ उच्छ्वास हैं। प्रथम तीन 
. अच्छवासों में याण की आत्मकथा वर्णित है तथा शेप में सन्नाट हषं 
का जीवनचरित्र । हर्पचरित में ऐतिहासिक विपय पर गद्य-काव्य 
लिखने का प्रथम वार प्रयास किया गया है । काच्य-सोंद्ये की दृष्टि 
से भी हर्पचरित में कई. विशेपतायें हें । बाण की अदूशुत वर्णनाशक्ति 
का परिचय स्थान-स्थान पर मिलता है। प्रभाकरवधेन के अन्तिम 
क्षणों का वर्णन ओज पुर्व कारुण्य को लिये हुए है । सती होने के 
पूव यशोवती जो उद्गार प्रकट करती दै, वह अनन्यता, तेजस्विता 
एवं कारुण्य से परिपूर्ण हें । छठे उच्छूवास में सिंहनाद का उपदेश 
कादम्बरी के शुकनासोपदेश की कोटि का दी है । दपं सर्वत्र एक महान्‌ 


oN 
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२--थथा वा भट्टबाणस्य-” ु 
हारो जलाओं बसन' नलिनीदलानि प्रालेयशीकरमुच्स्तुहिनांशुभासः । 
यस्येन्नानि सरसानि च चन्दनानि निर्वाणमेष्यति ` कथ स मनो- 
भवाग्निः ॥ अत्र विप्रलग्मरमरभग्नपैयायाः कादंबर्या विरहव्यथा- 
वण॑ना/] . ओज 

३--तथापि नृपतेभक्त्या भीतो | 
करोम्याख्यायिकाम्मोधौ जिहदाप्लवनचापलम्‌ ॥. हष चरित 
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सम्राट के रूप में हमारे संसु आते हैं। वे निभीक ओर साहसी, | 
कत्य-परायण और स्नेहमय हैं। राज्यवर्धन भी आज्ञाकारी पुत्र, | 
स्नेहशील आई ओर शूर योद्धा हैं । सोडूढल ने हपंचरित की इस प्रकार | 
प्रशंसा की है-- 


बाणस्य हर्षेचरिते निशितामुदीक्ष्य । । 

शक्ति न केऽत्र कवितास्रमद्‌ त्यजन्ति ॥ | 

कादस्बरी बाणभट्ट की, अथवा यों कहिए, समस्त संस्कृत साहित्य | 

को सर्वोत्कृष्ट गद्य-रचना है। उसकी कथा का सार इस मकार है-- 

विदिशा के राजा शूद्रक की सेवा में एक चाणडाल-कन्या अपना परम 

मेधावी शुक भेंट करती है।यह शुक राजा को विध्यारण्व में अपने 

जन्म से लेकर महपि जाबालि के आश्रम में पहुँचने तक का इत्तान्त | 
सुनाता है | जाबालि सुनि से शक अपने पूर्वजन्म का हाल सुनता 

है । जाबालि द्वारा वर्णित कथा इस प्रकार थी -- | 


उज्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलासवती ने तपस्या 

द्वारा चन्द्रापीड नामक पुत्ररत्न ग्रास किया । विद्याध्ययन की समाप्ति 
के बाद राजकुमार चन्द्रापीड अपने पिता के सचिव शुकनास के पुत्र | 
| 


| 
| 
| 


अर अपने अभिन्न मित्र वैशम्पायन के साथ दिग्विजय के लिये निकज़ 
पड़े । एक बार वह अपने घोड़े इन्द्रायुध पर एक किन्नर युगुल का | 
पीछा करते हुए आच्छोद नामक एक परम रमणीय सरोवर पर आ | 
` पहुंचे । वहाँ राजकुमार का महाश्वेता नामक एक शुञ्र्रणं तपस्विनी | 
युवती से परिचय हुआ । महारवेता एक गन्धर्व राजकन्या थी, जिसके | 
हृदय में पुण्डरीक नामक तपस्वी युव को देख उसके प्रति रेमाङ्कर | 
जागरित हो उठा था। पर मिलन के पूर्व ही पुण्डरीक की स्मरपीड़ा | 
से सत्यु हो गई । इस पर महाश्वेता तपस्विनी का व्रत धारण कर 
भावी मिलन की आशा में आच्छोद सरोवर .के किनारे रहने लगी । 
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निश्चय किया । महाश्वेता चन्द्रापीड को साथ लेकर कादम्बरी को 
| समझाने जाती है। प्रथम साक्षात्कार में ही दोनों परस्पर अलुरक्त 
| हो जाते हें। पर उज्जैन से पिता के बुज्ञा लेने पर चन्द्रापीड को 
शीघ्र ही लौट जाना पडता है। वह वैशम्पायन को सेना के साथ 
| लौट आने के लिये कह जाते हें। बहुत समय व्यतीत होने पर भो 
| जय वैशम्पायन नहीं लौटा तब चन्द्रापीड उसकी खोज में आच्छोद्‌ सरोवर 
| जाते हैं । वहाँ महाश्‍वेता उन्हें बताती है कि वैशम्पायन सुर पर 
[ | आसक्त हो मुभसे प्रेम प्रस्ताव करने लगा, इस पर मैंने उसे शुक हो 
-| जानेका शाप दे दिया । अपने प्राणतुल्य सुहृद का यह अन्त सुनकर 
|| चन्द्रापीड के भी प्राण उसी क्षण निकज्ञ गए | इसी अवसर पर कादम्बरी 
`| घटना-स्थल पर पहुँचती है और अपने प्रेमी को निष्प्राण पाकर स्वयं 
प्राण-विसर्जन करने के लिये उद्यत हो जाती है । पर एक आकासवाणी 
| उपे ऐसा करने से रोकती है और आश्वासन देती है कि महारवेता 
| आर कादस्वरी का अपने प्रेमी से संयोग निकट भविष्य में अवश्यम्भावी 

| है । यहाँ जाबालि की कथा समाप्त हो जाती है । 
तव शुक ने राजा शूद्रक से कहा कि जाशलि से अपने पूर्व जन्म का 
| वृत्तांत सुन मेरे हृदय में महारवेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की स्मृति 
| हो आई और में आतुर हो आश्रम से उड़ा, किन्तु इस चाणडाल-कन्या ने 
| सुकते पकड़कर अपने यहाँ रख लिया । इसी ने सुरे आपको समर्पित 
| किया है । इसके अतिरिक्ति में कुछ नहीं जानता । तव चाण्डाल-कन्या ने 
| राजा शूद्रक से निदेदून किया कि मैं पुण्डरीक ( जिसका पुनजेन्म 
घेशग्पायन के रूप में हुआ था ) फी माता लषमी हुँ और अब इसे तथा 
| झाप (शूद्रक) को मिळे शाप की अवधि समासि पर दी है । इस पर 
| शूद्रक (जो अपने पूर्व जन्म में चन्द्रापीड थे) को कादम्बरी के प्रति 
अपने प्रेम की स्म्रुति हो आई । उनके प्राण तुरन्त निकल गये और उघर 

चन्द्रापीड जीवित हो उठे । 


चाण्डाल कन्या ( अथवा लघमी ) ने जिस शाप की ओर संकेत 
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“किया उसका रहस्य इस प्रकार है । महारवेता के मेमी पुण्डरीक ने | 
चन्द्रमा को बार-बार जन्म लेने का शाप दिया था | चन्द्रमा ने भी. 
पुण्डरीक को ऐसा ही शाप दिया । इन शापों के फलस्वरूप चन्द्रमा ने | 
चन्द्रापीड के रूप में तथा पुण्डरीक ने वैशम्पायन के रूप में जन्म | 
लिया । चन्द्रापीड और वैशम्पायन ने पुनः शूद्रक तथा शुक के रूप में | 
जन्म लिया । शुक की कथा की समासि के बाद शाप की अवचि भी ' 
समाप्त हो गई इसके बाद पुण्डरीक और महारचेता, चन्द्रापीड और | 
कादम्बरी का सुखद्‌ मिलन हुआ और वे अदणनीय आनन्द का 
आस्वादन करते हुये सुखपूवेक रहने लगे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि बाण ने 'कादुम्बरी' का कथा-वीज गुणाक्य | 
की बृहत्कथा से लिया है । वृहत्कथा अब उपलब्ध नहीं, पर उसके जो 
संस्कृत रूपान्तर मिलते हैं, उनमें आई सुमनस की कथा तथा 'कादम्बरी' | 
| की कथा में कुछ साम्य अवश्य देख पड़ता है । सम्भव है, वाण ने अपनी | 
कथा की मूल घटनायें दृहत्कथा से ली हों, किन्तु यह निर्विवाद है झि | 
उन्होंने अपनी प्रतिभा का पुट चढाकर उसे एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक । 
रूप दे दिया है | | 
'कादग्बरी' संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। उसके | 
कथानक में, कथा और उपकथा के संमिश्रण से कुछ जटिलता अवश्य आ 
गई है, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास और कुशल निर्वाह में कवि 
को पर्याप्त सफलता मिली है । सारी कथा ङुतूहलमय रोचकता से ओत- 
प्रोत है । पाठक की रुचि और उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । प्रधान 
नायिका कादस्वरी का उल्लेख कथा के मध्य भाग में जाकर होता है। | 
सहाश्वेता की प्रणय-कथा तो कादस्वरी के प्रणय की एक भूमिका मात्र 
है । शूद्रक की राजसभा में चाणडाल-कन्या का विलक्षण वेशम्पायन 
शुक को लेकर प्रवेश करना, यह प्रारम्भिक घटना ही ऐसे रहस्य . झे 
_ लिपटी हुई है कि उसके उद्घाटन के लिये आगे-बरयस बढ़ना पडता हे । 
८००. \यह र्यो रचा कब! के अन्ति मे अर्किर शेती है व्यक ही 
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प्रधान नायक जानकर “अद्‌भुत रस' की रतीति होती है। कवि ने 


८ काद्म्यरी और महारवेता दोनों की ्रणय-कथा स्वाभाविक रूप से परस्पर 


सम्बद्ध कर अपने वस्तु-विन्यास- कौशल का परिचय दिया है । 
बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़े विशद रूप से विया 
हे । 'कादम्बरी' के समी पात्र सजीव हैं । सौम्य, युवक दरीत, उदार 
चुपति तारापीड, आदश अमात्य शुकनास, सुकुमार रानी विलासचती, 
छाया की भाँति चन्द्रापीड का अनुसरण करने वाली किन्तु कवि की 
उपेद्षिता पत्रजेखा, स्नेहमय पर कठोर कर्पिजल, शुअवदना तपस्विनी 
महाश्वेता--ये पाठक के अन्तस्तल पर अपनी असिट छाप छोड जाते 
हें । कादम्बरी के चित्रण में बाण ने अपने अप्रतिम कलपना वैभव, वणंन- 
पड़ता और मानव सनोदृत्तियों के मामिक निरीक्षण का परिचय दिया 
है । चन्द्रापीड के प्रति आकप्ट होने पर वह किस प्रकार आशा और 
निराशा, मिलन और विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच ऋूलती है, 
इसका बाण ने बढ़ा हृदयआही चित्रण किया है | : 
'कादुम्बरी' में वाण ने केवल अपनी कढपना के अतिरंजित चित्र . 
उपस्थित नहीं किए हैं, प्रस्तुत अपने बहुसुखी जीवन के विविध 
अनुभवों को रोचक रूप सें प्रस्तुत किया है । प्रासाद, नगर, वन तथा 
आश्नमो का यथातथ्य बर्णन उनके पर्याप्त भ्रमण का द्योतक है । शुकनास 
के मुख से उन्होंने चन्द्रापीड को जो उपदेश दिलाया है, चह आज भी 
प्रत्येक नवयुवक स्नातक के लिये दीक्षांत भाषण से कम नहीं । 
“कादम्बरी? की वणन विविधता दर्शनीय है। सच तो यह है कि यदि 
संस्कृत साहित्य में चित्रांकन के विपयों की कमी नहीं है तो संस्कृत 
कवियों में बाणभद की भाँति चित्राङ्कन में कोई निपुण नहीं हुआ । 
समस्त कादम्बरी-काब्य एक चित्रशाला है-- इस कुक्षवन की गली में 


. नये-नये ङ्गां के अनेक लता-वितान हैं, प्रलोभनीय अंशों की बहुलता 


है।? कहाँ विन्ध्याचल की विकट अटवी का रोमांचकारी दृश्य है, कहीं 


1८० आडात के शान्त और पावन आम की सात्विक शोभा का चित्र है) कहीं 
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शूद्रक और तारापीड के राजकीय विलास और वैभव का वणन है । | 
कहीं चौणावादिनी महारवेता की विरहविधुरा मूर्ति का दर्शन है तो कहीं... 
कमनीय कल्वेवरा कादम्बरी के प्रणयोन्माद और सलज्ज कौमार्य का स्निग्ध 
चित्रण है । झाच्छोद सरोवर तथा हिमालय के भव्य इश्यों का वर्णन | 
भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक है | द्रविड़ यति का वर्णन इस बात का सूचक 
है कि वाण उपहासयोग्य विपयों का सफल अङ्कन कर सकते हैं। परिहास 
का भी उनमें अभाव नहीं, उदाहरणार्थ स्कंदगुस की नाक उनकी वंशा- 
वली के समान ही लम्बी बताई गई है । इन्द्रायुध अश्व के सजीव 
वर्णन से वाण को 'तुरङ्गवाण' की पदवी मिली । साधारणतः लोग | 
घटना-वण न करके कथा प्रारम्भ करते हैं, पर वाणभट्ट चिन्न सज्जित करके | 
| 
| 
| 


कथा बड़ाते हैं। इसी से उनकी कथा गतिशील नहीं है, वह दणंच्छ्टा से 
ही अङ्कित है । चित्र भी धारावाहिक रूप से हों, सो नहीं। एक-एक 

) चित्र के चारों ओर कारुकार्यविशिष्ट और बहुविस्तृत भाषा रूपी सोने के 
चौखटे जड़े हुये हैं । फ्रेम सहित ऐसे चित्रों के सौंदर्य का जिसने उपभोग 
नहीं किया, उनका दुर्भाग्य ही समझना चाहिये । 

“कादम्बरी? के अध्ययन से हमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों 
का परिज्ञान हो सकता है| ख्रियो द्वारा सन्तानग्रासि के लिये जादू 
रोना का प्रयोग; राज्याभिषेक की परिपाटी, शेव, शाक्त और क्षपणक 
आदि के सम्प्रदाय; सकोजात शिशु के उपचार; ख्री-पुरुपों की वेशभूपा 
आर आभूपण ; विलास और आमोद-प्रमोद की सामग्री; वर्णव्यवस्था; 
सती अथा आदि सभी सामाजिक जीवन के अज्ों पर 'कादस्वरी' में स्थद्ध- 
स्थल पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है? । 


; 
कादुम्बरी? का प्रधान रस श्रङ्गार है। “कादम्बरी? जन्म-जन्मान्तर 


revealed in Bana’s works,’ Journal of B 
Univ. XI-2. शक अ 
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के संचित संस्कारों का, 'जननान्तर-सौहृद' का सजीव चित्रण है; विस्तः 
झतीत तथा जीवित वतमान को स्खति के सुकुमार तारों से संयुक्त: 


करने चाली काव्य-श््गला है; मानच हृदय की सूक प्रणग्र-वेद्ना की 


सर्मभरी कथा है । बाण ने जिस प्रेम का चित्रण किया है, वह सर्वथा 
उदात्त एवं परिष्कृत है । उनके द्वारा चित्रित मेम का उद्दाम वेग कुच 
झर समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । दशकुमारचरित 
की भाति 'कादभ्बरी' के शङ्घाररस-चित्रण में कहीं अशलोलता की गन्ध' 
नहीं पाई जाती। सच तो यह है कि महाश्वेता के प्रेम में पागल 
पुण्डरीक की कर्पिजल द्वारा भर्त्सना करा कर कवि ने यह शिज्ञा दी है. 
कि असंयत प्रेम मानसिक और शारीरिक दुरवस्था का कारण होता 
है। सच्चा प्रणय सत्य की भाँति चिरन्तन है । काल की कराल छाया 
उसे आक्रान्त नहीं कर सकती; समय का प्रवाह उसे विस्द्धति के गत्ते 
में लीन नहीं कर सकता । तपस्या की कठोरता अथवा राजसी जीवन 
की विलासिता उसके उद्दाम वेग को दया नहीं सकती । प्रणय की 
ज्योति आशा और अटल विश्वास से नूतन जीवन धारण. करती हे 
तथा आदर्श स्नेह के सहारे सत्यु के अन्धकार में भी अभिनव आलोक 
डिटकाती है । 

संस्कृत प्रसिद्ध अन्थों में 'कादम्बरी' सदा से अत्यन्त लोकप्रिय रद्दी 
हे । मितम की शैय्या की ओर स्वेच्छा से संचरण करती हुई नवोढा 
वधू की भाँति वह अपने अतुलनीय रसास्वाद से पाठकों के चित्त- 
चंचरीक को निरन्तर आप्पायित करती आई है! । भूपणभट का यह 
कथन प्रत्येक सहृदय के विषय में चरितार्थ हो रहा है-- 


कादम्बरीरसभरेण समस्त एव । 
सत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ ॥ 


१-स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं दि कौतुकाधिकम्‌ ।' 


००स्ेव्रतां सूमृमुःयुगता दूम फर 
७)),४--) 1 Tri 0 [कथा जनस्यामिनूवा वधूरलि॥ का कन? 


१ 


[ रू ] 
कादग्वरी' की प्रशंसा में कुछ और उक्तियों का अवलोकन कीजिये-.. | 
'काद्स्वरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते!, सहर्पचरितारव्धा दूधुतकादस्बरी... 
कथा? । 'कीतिकोसुदी' में लिखा हे कि वाण की कादम्बरी रूपी ध्वनि | 
को सुनकर कवि लोग अनाध्याय का पालन करने लगते हैं-- | 

युक्तं काद्म्वरीं श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रितः । | 

चाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यताः | १। १५ | 


बाण की शेली-बाण ने रद्य-शैली का आदर्श सूचित करवे हुए 
दपंचरित के आरम्भ मे लिखा है-- 


| 
| 
नवोऽ्ों जातिरप्राम्या श्लेपोऽशिलष्ड स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरवन्धश्च झृत्स्नसेकत्र दुष्करम्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट रल्लेप, स्फुट | 
रूप से प्रतीयमान रस तथा इढबन्ध पदावली, इन समस्त युणों का | 
एकत्र संनिवेश दुलभ है। दूसरे के मन के भावों का यथातथ्य चित्रण | 
( अन्यचितितस्वभावाभिप्रायवेद्क्म्‌ ) तथा अभिनत्र अर्थ की कल्पना | 
( उत्कृष्टकविगद्यमिच विविधवणश्र णिग्रतिपा द्यमानाभिनवार्थसंचयस्‌ ) | 
को बाण उत्कृष्ट गद्य शैली का प्रधान लक्षण मानते हैं । 
वाण के गद्य की रीति "पांचाली? है जिसमें अर्थ के अनुरूप ही | 
शब्दों का गुस्फन होता है । | 
शब्दार्थयोः समो गुम्फः पांचलीरीति रिष्यते । | 
शिलासट्टारिकावाचि वाणोक्तिष च सः यदि ॥ सरस्वतीकंठाभरण | 
याण की शैली में शब्द और अर्थ, भापा और भाव का रुचिर | 
सामंजस्य स्पष्ट लक्षित होता है। विषय के अनुरूप ही शब्दावली 
का अयोग किया गया है | विकट विन्ध्याटवी के वर्णन में कवि ने विकट | 
शब्दों एवं समासो का यथेच्छ व्यवहार किया है-- 'क्वच्त्पिलयचेलेव 
००० हा 01087 pa त्लातधर णिमंडला,, बाजि इदमपि पुनी ङः करर: 


| 
किता । वसन्त के वणंत्त में तदसुरूप सुकुमार वर्णो का विन्यास 
“किया गया है--अशोकतरुताडना रणितरमणी मणिनूपुर क्का रसहखसुखरेषु 
सकज्जजीवलोकहदयानन्ददायकेषु मधुमा सदिवसेपु !' 
बाण की शैज्ञी में अलंकारों का समुचित प्रयोग अपूर्वं रमणीयता 
का सञ्चार करता है । उनके अजङ्गारों को छटा दुर्शनीय है । उनके 
लस्बे-लम्वे समास यदि गिरि-नदी के उद्दाम प्रवाह की भाँति हैं, तो 
उनकी रिलष्ट उपमाएँ इन्द्रधनुप की छाया की भाँति उसे रङ्गीन वना 
देती हें । उनके अबुप्रास भाषा में विलक्षण स्वर-माधुर्ये का सञ्चार 
करते हें--'इभकन्नभकोरलनपढ्लववेल्लितलवलीलये:', 'मधुकर कुजः 
कलंककालीकृतकालेयककुसमकुड्मलेप 7 उनके श्लेप-प्रयोग जुही की 
माला में पिरोये गये चम्पक पुष्पों की भाँति हँ--“निरन्तर-श्लेपधनाः 
सुजातयो महाखजश्चम्पककुड्मल्लेरिव !!” उनकी रसनोपमा का एक 
मनोहर उदाहरण देखिए--'क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधु- 
मासेन, मधुमास इव नवपए्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव 
मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदुझ |! विरोधाभास का नमूना 
देखिए--“शिशिरप्यापि रिघुजनसन्तापक्रारिणः, स्थिरस्याप्प्ननवरतं 
अमतः, निर्मे्लस्यापि मलिनीकृतारातिवनितासुखकमलय्ते अति- 
धवलस्यापि सर्वजनरागकारिण:? । अर्थापत्ति अलंकार की छटा देखिए 
धक यहुना । तापसाग्निहोत्रधूमलेखाभिरस्सपेन्तीमिरनिशसुपपादित 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोभाः फलमूल्रश्रतो यल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि 
सनियंमा इवे लषपन्तेऽस्य भगवतः समीपवतिनः। कि पुनः सचेतना 
प्राखिनः ।? बाण के गद्य में एक ही ध्वनि, उत्पन्न करने वाले ललित 
पद्विन्यास की मधुर मङ्कार सुनाई पडती है--“वशीकतुंकामं काममिव 
सनियमम्‌!, . -हपनयनजलकणनीह्ारिणि ` विग्रद्विहारिणि मनोहारिणि, 
कर्परधूव्िधू सरेषु मलयजरसलुवललितेपु वकुल्ावलीवलयेषु रतनेषु ।' 
्रकृति-चित्रण विशद, सजीव, अलंकृत और उनकी सूषम 
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निरीक्षण शक्ति का परिचायक है । एकदा तु नातिदूरोतिते नवनलिन- 
-दुलसम्पुरभिदि किचिदुन्सुक्तपाटलिग्नि भगवति सरीचिमालिनि--”| 
शब्दों की कैसी लडी है ! अरुण वर के तरुण सूर्य का आभास कराना | 
ही कवि का सुख्य प्रयोजन है, किन्तु भापा के इम्द्रजाल से, केवल | 
'विशेष्य विशेषण के विन्यास से, हृदय में सुरम्य, सुगन्ध, सुवणं और | 
सुशीतल सुप्रभातकाज्ञ तत्दण नाच उठता है । इसी प्रकार--'दिवसावसाने | 
लोहिततारकां तपोषनधेनुरिव कपिलां परिवर्तमांना संध्या!--कण्ला | 
घेचु के साथ सन्ध्याकालीन रंग की तुलना करते हुये कदि चण भर में | 
हृदय के भीतर संध्या की समस्त शान्ति, श्रान्ति तथा थूसर छाया. 
भर देता है। बाण की दृष्टि प्रकृति के घोर और रम्य दोनों पत्तों पर | 
पड़ी है । रमणीय आच्छोद सरोवर, हिमालय के भव्य दृश्य, तथा 
भयानक विन्ध्याटवी के वण न इसके उदाहरण हे । प्रकृति-वर्णन में 
उन्होंने श्लिष्ट उपसांथों को विशेष अयोग किया है--'यीवनमिवोत्क- 
'लिकाबहुलं पण्यसुख चरित मिव श्र यमाणकौज्ञवनिताप्रलापं, 
भारतमिवपाण्डुधातंराष्ट्रकु जकृतचचो भं, कद्रुस्तनयुगलमिव नॉगसहसखपी- 
'तपयोगरडूवमच्छोदं नाम सरो इरवान्‌ ।' इस मकार वे प्रकृति वर्णन करने 
के साव-साय अपना पौराणिक, शास्रीय तथा अनुभव-जन्य ज्ञान भी प्रकट 
कर देते हैं। यह शैली सवंथा निर्दोप नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे 
कवि के पांडित्य का जितना योध होता है उतना . प्राकृतिक इश्य के 
वास्तविक बिस्व का नहीं । याण का प्रकृति-चि त्रण अतः प्रकृति के अनुरूप 
होता है । सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रमा, वसन्त ऋतु के वर्णन में यह 
विशेषता स्पष्ट देख पढ़ती है । तपःपूत जावालि के आश्रम में सूर्यास्त 
का वण न कैसे शान्त एवं पवित्र भावों का परिचायक हे---झनेन च ` 
समयेन परिणतो दिवसः । स्नानोत्यित्तेन सुनिजनेनाधंविधिमुपपादयता यः 
द दतस्वमस्वरतलगतः साच्चादिव रक्तचन्दुनाङ्गरागं रविरुदुवहत्‌ । 
कदिस्ववि निहित मिरवतो पुपॅस्तपोश्लनेरित्रपरिप्ीय्रसाजत्तेजअज्नसे 0511 
27 विरलितिपो दिवैतेस्तनिमानमभजत । उद्यत्सप्तषिसाथस्प्श परिजिद्दीपंयेव | 


| एड | 


संहतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरिम्बरतलादुलग्बत्‌ । विहाय 


-घरणितलमुन्मुच्य कमलिनीवनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोचनतरु- 


शिखरेषु पर्वेताग्रेपु च रविकिरणाः स्थितिमङुवंत ।--'ह_सी समय दिन 
ढल चला । सुनियों ने स्नान के वाद अर्ध्यं देते समय जो चन्दनराग 
सथ्वी पर अर्पित किया था, मानों उसी रक्त चन्दन को आकाश में ' 
स्थित सूर्य ने अपने अज्ञों में धारण कर लिया है। ऊपर की ओर सुख 
उठाकर सूर्य-मण्डल पर दृष्टि डाले, सूर्य-किरणों का पान करने वाले 
त्तपस्वियो द्वारा मानों चारों तरफ फैला हुआ प्रकाश पाया जा 


। रहा है, तभी तो दिन क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। कपोत के 


चरणों के समान लाल-लाल सूर्य आकाश के छोर पर पहुँच कर 
अपने पाद ( किरण ) इसज्चिये समेट रहा है कि कहीं वे इस उगते 
हुये ससपि-मण्डल से छू न जायँ। दिन इूबने की इस घड़ी में सूये- 
ररिमयाँ एथ्वी-तल को छोड़ आश्रम के ब॒त्तों तथा पर्वतों के शिखरों 
यर पक्षियों की भाँति बसेरा ले रही हें । बाण मानवीय मनोभावों 
का प्रकृति के दृश्यों पर आरोप करने में कुशल हें । सूर्य के विदेश- 
यमन पर उसकी प्रियतमा कमलिनी शीघ्र पति-समागम की इच्छा 
से तपस्विनी का ब्रत धारण करती है-कमल का सुकुल उसका 
कमण्डलु है, श्वेत हंस उसका उत्तरीय है, कमल की नाल उसका शुभ्र 
यज्ञोपवीत है तथा अमरों को पंर्ति उदकी रुद्रा माला है । 

बाण की वणंन-शक्ति धद्मुत है। 'कादुम्बरी? के वणनात्मक स्थलों 
सें वे कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हें । कहीं वाक्यावली संक्षिप्त 
कर भावों का द्रृतवेग से उन्मेप करना आवश्यक प्रतीत होता है तो कहीं 
भाषा का प्रलोभन संवरण भी दुस्साध्य हो जाता है । जहाँ विषय भाव- 
प्रधान, मासिक, अथवा गम्भीर होता है, वहाँ उनकी शैज्ञी बड़ी ही सशक्त 
आर ग्रभावोत्पादक होती है । वाक्य छोटे-छोटे होते हैं, दीर्घंसमासों का 
अभाव होता है और दिशेषणपद न्यन होते हें | एक उदाहरण देखिए | 


८ जाता मिहि "उणहरीकऋ-न्से, सहयोग, कउ८३ है, 121 ha 
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पुण्डरीक नेतदचुरूपं भवतः | छञुतजनचुरण एप मार्गः चैयंघना हि | 
साधवः | कि यः कश्चित्प्राकृत- इद विक्लवी-भवन्तमात्मानं न . रुणत्सि | 
कृतस्तवापूवोऽयमद्यन्द्रियोपप्लवो येनास्ये्ं कतः। क्व ते तद्धोरं 
क्वासाबिन्द्रि यजयः । निरुपञ्चारो गुरूपदेशविवेकः । निष्प्रयोजना 
अुद्धता निप्कारणं ज्ञानम्‌। यदत्र भवाहशा अपि रागाभिपंगै कलुषी क्रियन्दे | 
्रमादैरचाभिभूयन्ते ।' कैदी शक्तिशाली भाषा है ! अन्यत्र, उपदेश देते 
समय अथवा शिष्टाचार दिखाते समय वडी सरल शैली प्रयुक्त हुई है । 
शुकनास चद्रापीड को लक्ष्मी के दोप समझा रहे हे--'न ह्य वर्यिधम- 
परमपरिचितमिह जगति किंचदस्ति यथेयमनायाँ । लब्धाऽपि खलु दुःखेन 
पाल्यते । इदगुणपाशसंदाननिप्पम्दीकतापिनर्यांत न परिचयं र्ति । 
नामिजनमीचते । न रूपमालोकयते । न ङुलक्रममनुवरतंते। न 
| शील पश्यति । न वेद्ग्ध्य गणयति । **' "** न लक्षणं प्रमाणी करोति । 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
गन्धव॑नगरलेखेव परयत एष नश्यति ।? किन्तु राजवैभव, रमणीविलास | 
अथवा प्राकृतिक भव्यत के चित्रण में उनकी शेत्ी अलंच्ञांकृत, अपेक्षाकृत | 
क्लिष्ट एवं प्रगाढ हो जाती हे । ढीर्पकाय समास, विपुल वाक्य, विशिष्ठ | 
एवं रिव्वप्ट पदावली तथा चित्र-काव्य के सभी साधनों का प्रचुर प्रयोग | 
देख पडता है; 'कल्लोलसुखर समुद्र की लहर की भाँति जहाँ - तक सम्भव | 
है, भाषा उद्धलित हो उठी है--सीमा पार कर गई है, अकृपणा | 
कविप्रतिभा ने कल्पना की यथेष्ट वप्टि की है । चूद्रक, जाबालि आश्रम | 
विन्ध्याटवी, महाश्वेता तथा कादस्बरी के वर्णन ऐसी शैली के उपयुक्त । 
उदाहरण हैं। ऐसे स्थलों पर भी बाण बीच-बीच में छोटे-छोटे वाक्य बैठा | 
देते हैं, जिससे वर्णन-विस्तार आयासजनक न हो जाय ।. प्रायः | 
यह भी देखा जाता हैँ कि इस प्रकार के क्लिष्ट स्थलों के बा | 
ही सरल और प्राकृतिक शैली के दर्शन होते । 
बाण की शैजी में सूषम निरीक्षण-शक्ति, अलंकृत वर्णनप्रणाली | 

प्रकृष्ट प्रकृति-मेम, उर्वर कल्पना: अजस्त्र शब्द्राशि तथा मौलिक 
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| हैं। इसका आशय यह नहीं कि उनकी शैत्ती सवंथा दोष रहित है । 


¦ उनके वर्णन. प्रायः बहुत लम्बे हो जाते हैं। किसी प्रस्तुत प्रसंग को 
| वे तब तक नहीं छोड़ते जव तक वह पूर्णतया आलोडित न हो जाय | 
। कोई पर्यायवाची विशेषण बाकी नहीं बचता; कोई रिलप्ट या लाक्षणिक 

प्रयोग रह नहीं जाता । उनकी कदपना सदा सुक्तहस्त रही है अस्थान 


। 
| ओर अपात्र में भी उसने अपनी सम्पत्ति की अजश्च वर्षा की है | 
| 
| 


पारचास्य आलोचक उनमें गद्य की एक ऐसे भीपण अरण्य से उपमा 
देते हैं, जहाँ क्लिष्ट एवं दुरूह शब्दों के काइ खड़े हैं, सूचम पौराणिक 
| संकेतों की कन्द्रायें हें और विपुलकाय विकट समासों के रुप में व्याप्र 
| विचरण कर रहे हें । बाण कथानक में यथास्थान विस्तार और शंकोच 
| नहीं करते । कथा के बीच अवान्तर वर्ण नो के बाहुल्य से कथानक की 
| प्रगति कुण्ठित हो जाती है। उज्जयिनी, शुकनास-प्रासाद: चणिडका- 
| मन्दिर; चन्द्रोदय आदि के वणन कवित्व की दृष्टि से उच्च कोटि के 
| हैं, किन्तु विशेष विस्तृत और अतिरंजित होने के कारण कथानक के 
| प्रवाह को शिथिल कर देवे हैं । 
| वस्तुतः बाण के गद्य-काव्यों का यथाथ महत्व उनके कथानक चरित्र- 
| चित्रण अथवा वस्तु-विन्यास में नहीं, वरन्‌ उनके कवित्व एवं रसमय 
| प्रवाह में है । “संस्कृत भाषा का उन्होंने अनुचरो से घिरे सम्नाद की 
| भाँति प्रस्थान कराया है और कथा को पीछे-पीछे प्रच्छन्न भाव से 
| छत्रधर की भाँति छोड़ दिया है।' उनके भापा-कौशल थोर कट्पना- 
| वैचित्र्य से ही उनकी कृतियाँ इतनी आकषक और लोकप्रिय हुई हैं । 
| अपनी इस असाधारण शैज्ञी द्वारा ही वे दृहत्कथा के सीधे साधे 
| कथानक को साहित्यिक सौन्दर्य प्रदान कर सके । उनका गद्य व्यावहा- 
| रिक कार्यो के लिये भत्ते ही अनुपयुक्त हो; किन्तु 'कांदम्बरी! के समान 
| उत्कृष्ट गद्य-काव्य के लिये सर्वथा उपयुक्त है । उनके वाक्य विएुलकाय 
होते हुए भी अस्पष्ट नहीं । समासों थोर विशेपण-पदों का आधिक्य 
| होने हर भी वे विशद और परिष्कत हें । उनके पौराणिक संकेत हम 
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भारतीयों के लिये कदापि क्लिप्ट नहीं है । उनके शब्दचित्रं ३ 
विविधता तथा प्रभविष्णुना है । उनका शब्द-भंडार अक्षय है | उनम 
चाक्यप्रबन्ध चारु एवं स्निग्ध है । औचित्य का चे कभी अतिक्रमण नह 
करते | उनके संवाद अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते है | 
उनकी कल्पना अजस्र और उत्तरोत्तर विकासशीज्ञ होती है । महारेता 
के निम्नलिखित वणन में उनकी कल्पना-विभूति का कैसा प्रसा 
-- शुक्धपत्तपरम्परा सिच पुजीकतां, शङ्कादिवोरकीणा', श्ण लसि 
विरचितावयवां, दुन्ततलैरिब घरतां, इन्दुकरकूचंकेरिव मक्षा लित|| 
अमतफेनपिण्डेरिव पाण्डुरीकृताम्‌ ।' 
आधुनिक आलोचना के सिद्धान्तो की रुसौटी पर बाण की सै 
की समीक्षा करना अनुचित होगा । कोई भी लेखक अपने समय रें 
प्रचलित दर्शो और रूढ़ियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। 
बाण की आलोचना करते समय भी हमें यही इप्टिकोण सम्मुख स्स 
चाहिये । अलंकृत गद्य-शैज्ञी ही उनके समय में समाइत थी । उस 
समय समास-बाहुल्य तो गद्य का प्राण ही समका जाता णाच 
समासभूयरस्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्‌ ।'१ प्रत्येके कला कुछ प्रचलित 
रूढ़ियों के द्वारा ही अपने आर्दश पर पहुँच सकती है । समास बहुलता' 
एक ऐसी ही रूढ़ि थी। यदि हम इस रूढि के पार देखेंगे तो ह 
स्वीकार करना होगा कि बाण उच्चकोटि के गद्य-कवि थे । कथाकार कै 
कला में, मानव-हृदय के सुकुमार भावो की अभिव्यक्ति में, उन्नत! 
चरित्रों की सृष्टि में, उदात्त जीवन एवं सौजन्यपूर्ण' व्यवहार के चित्रण 
में तथा शिष्ट संवादों के निरूपण में बाण भारतोय साहित्य में अनुए 
मेय हैं और विश्व-साहित्य में उच्चस्थान पाने योग्य हैं । | 
आधुनिक पाश्‍चात्य विद्वानों को याण को शैली के सौन्दर्य को! 
हृदयंगम करने में भले ही कठिनाई होती हो, किन्तु जिस भाषा में 
नि HS 41, । 


—— 
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याण ने अपनी कतियों की रचना की है, उसके पणिडतों ने उनकी 


, शैली की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है | 'विद्ग्धसुख मण्डन' के रचयिता 


मैदास किस विलक्षण ढङ्ग से बाण की प्रशंसा करते हं-- 

रुचिरश्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 

सा कि तरुणी ? नहि नहि वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
(रुचिर स्वर, दण* तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत 
चह संसार के चित्त को आकप्ट कर रही है ।' 'क्या तुम किसी तरुणो 
की बात कर रहे हो ?? “नहीं, नहीं, में तो बाण की सरस मधुर बाणी 
के सम्बन्ध में कह रहा हूँ ।? त्रिलोचन के अनुसार बाण की कविता 
के समान अन्य कवियों की रचना केवल चपलता है-- 


हृदि लग्नेन वाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
भवेत्कविङुरंगाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 
पारवतीपरिणय? में नृत्यति यद्भसनायां वेधोन्युखलासिका वाणी? 
इस अकार वाण के विपथ में ठीक ही कहा गया है। याण की सर्वे- 
च्यापिनी प्रतिभा को लच्य में रख कर ही “बाणोच्छिप्ट जगत्सबंम? 
कहा जाता है । गोवर्धनाचार्य का कहना है कि जिस प्रकार पूर समय 
में अधिक प्रगश्‍्मता प्रास करने के लिए शिखणिडनी शिखण्डी बन राई 
थी, उसी प्रकार पुरुप रूप में अधिक चमत्कार पाने की अभिलांपा से 
चाणी ( सरस्वती ) ने याण का अवतार लिया-- 
जाता शिखणिडनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि। 
प्रागल्म्यमधिकमाष्तु बाणी चाणां चभूब हृ ॥ 
प्रसन्नराघव के कर्चा जयदेव ने याण को, कविता-कामिनी के हृदूय- 
` मन्दिर में निवास करने बाला साक्षात कामदेव ही यता दिया है-- 
हृद्यचसतिः पंचबाणस्तु बाणः ।' त्रिविक्रमभट्ट ने अपने 'नलचस्पू! ` 
में बाण की लोकप्रियता की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 
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शश्वद्वाण्वितीयेन नमदाकारघारिणा | 
घनुषेव गुणाढ्य न निःशेषो रंज्जितो जनः ॥ १।१४ 


यङ्गादेवी के अनुसार बाण की भारती वीणा की सुमधुर तान, | 


को हरने चाली है ” 


वाणीपाणिपरामृष्ट वीणानिक्क्राणहारिणीम्‌ । 

भावयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ 
श्री चन्द्रदेव कइते हैं कि कुछ लोग श्लेप में, कुछ शब्दों के उपयुक्त 
युम्फन में, कुछ रसाभिब्यक्ति में, कुछ अलंकार, अथ -व्यक्ति अथवा 
कथा-वणन में कुशल होते हैं, किन्तु याण तो कविता की बिन्ध्यारची में 
कवि-कुंजरों के गण्डस्थल को विदीण' करने वाले सिह हैं-- 


श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ- 
५ लंकारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने 

आ सबत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- 
संचारी कविकुम्भकुम्भिभिदुरो वाणस्तु पंचाननः ॥ 
बाणभट्ट के पश्चात्‌ भी गद्यकाव्य लिखे जाते रहे | उनमें प्रायः 
बाण को कृतियो का ही अनुव्रण है । धनपाल (१००० ई० ) की 
` तिलकमंजरी पर “कादम्बरी' का प्रभाव स्पष्ट है। पर तिलक मंजरी की 
विशेषता यह है क्रि.उसमें चित्रकला, मस्तरकला तथा अन्य कला- 
कोशलों का स्थल-स्यज्ञ पर विशद उल्लेख हुआ है। तत्कालीन भारत 
में विविध कन्नाओं के अनुशीलन का यथातथ्य चित्रण तिलकमंजरी में 
उपलब्ध होता है | वादीभसिंह ( १००० ई० ) की गद्यचिन्तामणि का 
कथानक 'कादग्बरी' के समान ही हे । रीति और भाषा-भंगिमा में भी 
बाण ( १५०० ई०) का 
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वेमभूपालचरित हपंचरित की प्रतिकृति मात्र है । बाद के गद्य-काव्य 


साहित्य के इतिहास की इष्टि से महत्व की नहीं । पर दो-एक आनिक 


गद्य-काव्य़ों का उल्लेख करना आवश्यक है । साहित्याचार पं० अम्बिका- 
दुत्त व्यास ने शिवराजविजय नामक गद्य-काव्य की रचना की है, 


जो काशो से १३०१ ई० में प्रकाशित हुआ है। व्यास जी 


का रिथतिकाल ५८१८-५३०० ६० था । इनके पूवज जयपुर राज्य 
के निवासी थे, पर इंनके पितामह काशी में आकर बस गये थे | वहीं 
उनका अध्ययन संपन्न हुआ । 'बिहारी-विहार' में उन्होंने संक्षिप्त निज 
त्तान्त' स्वयं लिखा है । मृत्यु के समय वे गवमेंण्ट संस्कृत कालेज पटना 
में प्रोफेसर थे । बिहार में 'संर्कृत संजीवनी समाज” स्थापित कर उन्होंने 
संरकृत शिक्षा-प्रणाली का सुधार किया । ब्यास जी ने छोटी-वडी मिला- 
कर संस्कृत और हिन्दी में कुल ७८ पुस्तकें लिखी हैं। , 
शिवराजविजय छत्रपति शिवाजी के जीवन को चित्रित करने वाला 
रोचक उपन्यास है । ऐतिहासिक घटनाओं पर कल्पना का रंग चढ़ा 
कर लेखक ने सारी कृति को अतीव हृदयझ्ाही बना दिया है। विशद 
वर्ण नाशक्ति स्थल-स्थल पर प्रस्फुटित हुई है । कहीं रोचक एवं स्वाभा- 
विक संवाद हैं, कहीं विनोद और हास्य का पुट है, कहीं प्रणय का 
विसुग्धकारी चित्रण है, कहीं विपम गिर-दुर्गो' पर आक्रमण का वण न 
हे, कहीं महाराष्ट्र शिविर, तो कहीं सुगल-द्रवार का इश्य है । रोचकता 
की दृष्टि से शिविराजविजय आधुनिक उपन्यासो से किसी मात्रा में घटकर" 
नहीं है । उसमें विशदवण'न के साथ ही घटनाओं की तीव्र गतिशीलता 
शी है । उनकी शैली में प्रासादिकता, और अवाइ के साथ परिष्कृत 
प्रौद़ता भी है । उसमें दरडी और बाण की शैलियों की सफल अनुकृति 
भी देख पड़ती है । स्थल-स्थल पर ऐसे शब्दो का भी प्रयोग हुआ है 
जो अभी तक कोप में ही पड़े थे, जैसे 'चिहुम!', 'सरकः?, 'चिरटी', 
'कवरी' आदि । शिवराजविजय की शैली का एक उदाहरण देखिये। 
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सायाता दिल्लो प्रविविशु : तत्र च प्रधाणस्थैः परिवतितम्रीवेलोलोप्णीप- 

यन्धेभे टेः, आपणोपविष्टैः स्तव्धशंकुजो: स्त्रणेकारै:, कर्णापितलेखनीकै 

श्चिन्रकारेः, सझुपेषिततुल्ादण्डवाणिजैः, विशियिलस्खलितमानदण्डः 

पटविक्रयिभिः, रुद्धसीवनै, स्यूतिकारेः, विस््ृतहारञन्थनेमालाङारैः घंटापथे | 

विचिरक्धिः समाङ्ृष्टवल्गैः सादिभिः, आसादितप्रान्तेः पप्येटके:, आसी- | 

वेचन-स्फुरितोप्टेरिव ब्राह्मणैः, परिवजितक्रीडेबांलके:,  गवाद्धस्थेः ' 

शिथिलितब्रीडेरंगुल्यम्नापसारिततिरस्कारिणीविच्छेदप्रहितकटाक्षावलोकने; | 

कुज्ञयुवतिजञनैश्च सकोतुकं निरीधयमाणः, कोऽयं, कुतोड्यं, सोऽयं, स | 

एवायं, वीरोऽयं, वीरवरोऽयं, महाराष्ट्राजो5यं, दुधेपांऽयं, चिर नोऽयं | 

शास्तिखानशास्तिशास्ज्ञो5यं, विजयपुरविजयदीच्षितोऽय्रं गोलखण्ड- | 

खण्डखरडनपरिडतोऽयं) अस्बरपुरन्द्रमीतिपरवशो ऽयं, सन्नाजमुपसपंति । | 

अग्बराजकुमारेण सह नीयते ।!' व्यासजी निःसंकोच “अभिनव- | 

बाण' कहे जा सकते हे । | 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में निवन्ध-लेखन का अचार नहीं था। | 

झाधुनिक समय में ओरिएण्टल कालेज लाहौर के पण्डित हृपीकेश | 
शाखी अट्टाचार्य ( १८१० - १६१३ ई०) ने सामयिक विपयों पर 

खुरुचिपूण निबन्ध लिखकर मौलिक प्रणाली का प्रचार किया हे । | 

` उन्होंने 'विद्योदय' नामक संस्कृत पत्रिका का ४४ साल तक संपादन | 

क्या । 'विद्योद्य' में शाखीजी के सामयिक समस्याओं पर सरस | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 


और विनोदपूणं शैली में लेख रहते थे । विद्वानों ने उनके विपयों 
को नवीनता तथा विविधता की प्रशंसा की है | मैक्समूलर ने भी 
शास्री जी के अद्भुत कार्य को पसन्द किया था। ५३बीं शताब्दी 
में एक संस्कृत पत्रिका का नूतन विचार प्रणाली से तथा पाश्चात्य 
विचार-शैली में सम्पादन कर शास्त्री जी ने इस युग में संस्कृत साहित्य 
की अमूल्य सेवा की है तथा अपने प्रबन्धो से उसकी श्रीवद्धि की है । 
उनके लेखों का एक संग्रह प्रबन्ध मञ्जरी १७३० ई० में प्रकाशित | 


०००६ ह गहन हजहसापरगपरातरलिसानी०८प्रयन्धासी”" हने ke 
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| इसमें एक लेख 'डद्‌भिज-परिपद्‌! है, जिसमें पेइ-पोधों की सभा में 
महुप्यों के सम्बन्ध में बड़ी रोचक चर्चा होती है--“अश्वस्थमहो दुयः 
रवशाखाहस्तसुत्थाप्य प्रतिपादयति--भो भो नानादिग्देशसमायताः 
सुभद्रा वनस्पतयः, परमप्रियतमा लतावध्वश्च, सावहिताः शुण्वन्तु 
अन्त; | अद्य मानचत्रातैवास्मत्‌ समालोच्यविपयः ।...सानवा नास 
सर्वासु स॒व्टिधारासु निक्कप्टतमा सृष्टिः । समन्तादभिनवोत्तरविलक्षण- 
सल्टिसुत्पाद्यता भगवता जगत्सचित्रा याइग्‌ बुद्धिप्रकपः सृष्टिनेपुण्यळ्च 
प्रदशितं, मानवसर्ग विदधता पुननेंन तस्सर्वसेकपद्‌ एवापहारितम्‌, 
। एतावदुद्यावचस॒प्टिपरम्परासवलो क्य खप्डुरगाधबुद्धिमत्वं सृष्टिश्चेयं बुद्धि- 
| पूर्विकेति यदस्माभिरचुमितमासीत्‌ पूर्व, साम्प्रतं मानवसगंसन्दश नेन 
तु निःशेपतोऽपागतोऽसौ संस्कारः) सं जातशच तद्विपरीतः 'खष्दुनं 
स्वल्पापि बुद्धिविद्यत' इत्येवंरूपः कोऽपि निरचयः ।' 

प्रबन्ध मन्जरी की भाषा अत्यन्त प्रांजल एवं प्रवाहपूर्ण है । संस्कृत 
में व्यजङ्गशैली ( (४117० ) का प्रथम मादुर्भाव इन्हीं निवन्धों से 
माना जायगा । भट्टाचार्य की भाषा में भी बाण की शौजी की पूरी छाप 
हे | इनके विषय में म० म० पं० गिरिधर शमा कहते हैं-- 


मुद्रयति वदनविवरं म्रतभाषावादिना मुहेराणाम्‌ । 
स्मरयति च भट्टवाणं भट्टाचायेस्य सा वाणी ॥ 


संस्कृत गद्य-काव्य की विशेषताएँ 


संस्कृत गद्य-काव्य के कथानक का सूल प्रायः लोक-कथाओं 
(101४-1912 ) से लिया गया है। लोक-कथाओं की भाँति कथा में 
उपकथा का संनिवेश करने को प्रथा भी गद्य-काब्यों में देख पड़ती है । 
किन्तु गद्य-काव्यों की व्यक्ञ्जना-प्रणाली लोक-कथाओं से भिन्न है। 
उनकी शैज्ञी बहुत कुछ पद्म-काब्यों से प्रभावित हुई है । शिष्ट एवं. 
संभ्रान्त वर्ग के लिये - लिखे जाने के कारण इन गद्य-काब्यों में उत्कृष्ट 
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"६ अलकृत भाषा का प्रयोग तो हुआ हो है, साथ ही वर्णान-शैज्ञ | 
सी अत्यधिक परिष्कार हुआ है। दोपकाय स मास, अनुप्रास, श्लेष ह 
परिसंख्या आदि अलंकारो तथा सूक्ष्म पौराणिक संकेतों का प 
से प्रयोग किया गया हे । प्रकृति का विस्तृत चित्रण तथा नायक 
की शारीरिक और मानसिक दशाओं का अतिरंजित दण'न भी ह 
है | शङ्ञार-रस ही इनका मधान रल है । लोकव थाओं के सरख 
मवाइयुक्त आख्यानों पर कठुपना और पारिडत्य का गहरा रंग हा 
यया है । कधा-भाग गौण हो गया है और झलंब त वर्णन, रेखी | 
प्रधान हा गई है । पद्य काच्यों के व्यापक प्रभाव के कारण संस्कृत 
च्यावहारिक गद्यशैज्ञी का विकास बहुत कम देख पड़ता है । | 
संस्कृत के गद्य:काव्य इस धारणा के पोपक है कि कविता के लिए 
ठ अनिवार्य नहीं हैं; छन्दोबद्धता तो उसका केत्रल एक बाह्य परि 
र । गद्य ओर पद्य दोनों में समान रूप से कविता की रचना हो सकत 
1 यही कारण है कि संस्कृत गद्य-काव्य सहृदयों के हृदय में वास्तविक | 
कान्यानन्द का संचार करते हें। यदि भाषा सौप्टव, वण'न नैपुण्य 
इच विणा, रसास्वाद, पद-लालित्य, श्लेप चातुर्य और भवा 
स क क युणों का एकत्र अवलोकन करना हो | 
कू का अनुशीलन करना चाहिये । ऐसी अलंक्‌ त, | 


|| 


| 
| 
आदो दण्डी | 
* * ड ततश्चासीत्‌ सुबन्धुः श्लेपमार्मिकः | 
तथा श्रीवाणभट्टश्च त्रयो गद्य प्रकीर्तिताः ॥ 
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७ (२ 
सस्कतगद्यसञ्जरा 
हि 1: छी: 
१--आचायाचुशासनम्‌ 
वेदमनूच्याचार्योऽनतेवासिनमनुशारित। सत्यं वद्‌ । धर्म चर। 

रचाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु' मा 
व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
घमोन्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌। रवाध्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो 
सव। पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव । 
यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्य- 
स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये केचना- 
स्मच्छे,यांसो ब्राह्मणारतेपां वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया 
देयम्‌। अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌। हिया देयम्‌। भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌। अ्रथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तः 
विचिकित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः, युक्ता अयुक्ता 
'अलूच्षा धमकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः | 
एष आदेश: । एप उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌ | 
एवमुपासितञ्यम्‌ एवसु चेतदुपारयम्‌ | 
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४२ ८ संस्कृतगद्यमंजरी 


२--जगत, कारणं ब्रह्म 


~~ 


चेतनं त्रह्मेकमद्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते 
कस्मादुपसंहारदशनात्‌। इह्‌ हि लोके ङुलालादयो घटपटादीनां | 
कर्तारो मृहण्डचक्रसूत्रायनेककारकोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः 
सन्तस्तत्तस्क्ायं कुर्वाणा दृश्यन्ते | ब्रह्म चासहायं तवाभिप्रेतं तस्य | 
साधनान्तरानुपसंग्रदे सति कथं स्ष्दत्वमुपपद्येत। तस्मान्न त्रह्म | 
जगत्कारणमिति चेन्नेष दोपः। यतः क्षीरवदू द्रव्यस्वभावविशेषा- 
दुपपद्यते । यथा हि लोके क्षीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन 
परिणमतेऽनपेच्ष्य वाह्य साधनं तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीरा- 
| द्यपि दृध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एव बाह्य साधनं ओष्ण्या- 
दिकं कथमुच्यते क्षीरवद्धीति । नेष दोषः स्वयमपि हि क्षीर यां 
च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवत्येव, त्वार्यते त्वौष्ण्यादिना 
द्धिभावाय। यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यान्नेवोष्ण्या- 
दिनापि वलाद्‌ दधिभावमापद्येत न हि वायुराकाशो वोष्ण्यादिना 
वलाद्दधिभावमापद्यते । साधनसंपत्त्या च तस्य पूर्णता संपद्यते | 
परिपुणेशक्तिकं तु ब्रह्म, न तस्यान्येन केनचित्‌ पूर्णता संपाद- 
यितव्या। तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादि- 
वद्‌ विचित्रपरिणाम उपपद्यते । 


¬ शाङ्करभाष्य ० ब्रह्मसूत्र 11. 1. 2 r 
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गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः छेदे 


| 

| 

| 

| ३--गृहिणः प्रियहिताय दारशुणाः 

अस्ति द्रविडेप काञ्ची नाम नगरी । तस्यामनेककोटिसार 

| श्रेष्ठिपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्‌ । सोऽष्टादशवप देशीयरिचाता- 

| सापे दे--“तास्त्यदाराणामननुगुणदाराणां वा सुखं नाम। तत्कथं 

| चु गुणवहिन्देयं कलत्रम्‌’ इति । अथ परप्रत्ययाह्तेपु दारेपु 

। याहच्छिकीं संपत्तिममभिसमीक्ष्य कार्तोन्तिको नाम ` भूत्वा 

| वस्रान्तपिनद्धशालिप्रस्थो भुवं वञ्राम । 'लक्षणज्ञो$यम्‌' इत्यमुष्मै 

| कन्याः कन्यावन्तः प्रदर्शयांवभूवुः । यां कांचिज्लक्षणवतीं 

सवणा कन्यां दष्ट्वा स किल स्म त्रबीति-- भत्रे, शक्नोषि 

| किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवदन्नमस्मानभ्यवहारयितुम इति। 

| स हसितावधूतो गृहाद्‌ गृह प्रविश्याश्रमत्‌ । 

| एकदातु शिविपु कावेरीतीरपत्तने सह पिठुभ्यामवसित- 

। महर्षिमवशीणेभवनसारां धात्र्या प्रदश्यमानां कांचन विरल- 

| भूषणा कुमारी ददश । अस्यां संसक्तचलुश्चातकयत्‌--'अस्याः 
खलु कन्यकायाः सवं एवावयवा नातिस्थूला नातिकृशा नाति- 

| हरवा नातिदीर्घ न विकटा मृजावन्तश्च । रक्ततलाङ्गली 

| यवमत्स्यकमलकलशाद्यनेकपुण्यलेखालान्डितौ करौ, समशुल्फ- 
सन्धी मांसलावशिरालौ चाडी, तनुतरमीपन्निम्नं गम्भीरं 
नाभिमण्डलं, वलित्रयेण चालंकृतमुद्रम, धनधान्यपुत्रभूयस्त्व- 
चिहलेखालाव्छिततले रिनग्धोदम्रकोमलनखमणी क्राज्वनुपूर्वे- 
बृत्तताम्राङ्गुली संनतांसदेशे सौकुमायेवत्यी निमग्नपवेसंधी च 


बाहुलते वन्धरा च. कन्धरा, वृत्तमध्यविभ 
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४४ . संस्कृतगद्यमळ्जरी 


रागाधरम्‌ असंत्तिप्तचारुचिबुरम्‌ आपूणंकठिनगण्डमण्डलम्‌ 
असंगतानुवक्रनीलस्निग्धभ्र,ल्तम्‌ अनतिप्रौढतिलकुसुमसदृश - | 
नासिकम्‌ असितथवलरकत्रिभागभासुरमधुराधीरसंचारमन्थरा - 
यतेक्षणम इन्दुशकलसुन्दरललाटम_ इन्द्रनीलशिलाकाररम्या- | 
लकपं क्ति इिगुणकुण्डलितम्लाननालीकनालललितलम्बश्रवण- ? 
पाशयुगुलमाननकमलम्‌, अनित भंगुरो बहुलः पयेन्ते5प्यकपिल- 
रंचिरायामचानेकेकनिसर्गसमस्निग्वनीलो गन्धग्राही च मूर्धज 
कलापः | सेयमाक्ृतिने व्यभिचरति शीलम्‌। आसज्जति च मेः 
हृदयमस्यामेव। तत्परीक्ष्येनामुदहेयम्‌ । अविमृश्यकारिणां हि 
नियतमनेकाः पतन्त्यनुशयपरम्पराः' इति रिनग्धहष्टिराचष्ट- 
भद्रो कच्चिद्स्ति कौशलं शालिम्रस्थेनानेन संपन्नमाहार- 
मस्मानभ्यवहारयितुम? इति । 


ततस्तया बृद्धादासी साकूतमालांकिता । तस्य हुरतात्मस्थः 

मात्रं धान्यमादाय कञ्चिदलिन्दोद्देशे सुसिक्तसंमृष्टे दत्तपादशौच- 

युपावेशायत्‌। सा कन्या तान्‌ गन्धशालीन्संक्ञुद्य मात्रया 

. विशोष्यातपे मुहम॒ हु: परिवत्ये स्थिरसमायां भूमौ नालीपृष्ठेन 
श्ड शठ घट्टयन्ती तुपेरखणडेस्तण्डुलान्परथक्चकार | जगाद | 

च धात्रीम्‌-भातः एभिखुपैरधिनो भूषणसजाक्रियाक्षमै 
स्वणकाराः। तेभ्य इमान्दत्वा लब्धासिः काकिणीभिः | 
स्थिरतराण्यनत्याद्रा शि नातिशुष्काणि काष्ठानि `मितंपचां 
स्थालीमुभे शरावे चाहरः इति। तथाकृते तया तांस्तर्डुल्ानः 


००८ तिनिम्नोत्तानबिस्ती कौ जकमोलकले।॥० लो हथअपेध्टितिकषुखिनत hs 


| 
| 
स्थालीमथोमुखीमवातिष्ठिपत्‌ । इन्धनान्यन्तःसाराण्यम्भसा 


गृद्विणः प्रियहिताय दारगुणाः इ 


समशरीरेण विभान्यमानमध्यतानवेन व्यायतेन गुरुणा खादि- 
रेण मुसलेन . चतुरललितो च्षेपणावच्षेपणायासितभु जमसङ्गदङ्ग - 


लिभिरुद्ध त्योद्ध त्यावहत्य शूपंशोधितकणकिशारुकांसतण्डुल्ान्‌ 
सकृदद्विः प्रक्षाल्य कथितपञ्चगुणे जले दत्तचुल्लीपूजा प्राक्षिपत्‌ । 
प्रश्तथावयवेषु प्रस्फुरत्सु तण्डुलेषु मुकुलावस्थामतिवतंमानेषु 
संक्तिप्यानलमुपहितमुखपिधानया ्थाल्यान्नमण्डमगालयत्‌ । 
दव्यो चवाघट्टय मात्रया परिवर्त्य समपकेषु सिक्थेष तां 


समभ्युद्य प्रशमिताग्नीन्‌ कृष्णाङ्गारीक्कत्य तदर्थिभ्यः 
्राहिणोत्‌-'एभिलंव्धाः काकिणीदंत्वा शाकं घृतं दृधि तैलः 
मामलक चिञ्चाफलं च यथालाभमानयः इति । तथानुष्ठिते च 
तया द्ित्रानुपदशानुपपा्य तदन्नमण्डमाद्रेवालुकोपहितनवश- - 
रावगतमतिमृदुना तालब्वन्तानिलेन शीतलीङ्गत्य सलवणसंभारं 
द्त्ताङ्गारधूपवास च संपाद्य, तदप्यामलकं श्लक्तणपिष्टमुत्पलगन्धि 
कृत्वा धात्रीमुखेन स्नानाय तमचोद्यत्‌। तया च स्नानशुद्धया 
द्त्ततेलामलकः क्रमेण सरनौ । स्नातः सिक्तसृष्टे कुट्टिमे फलक- 
सारुह पाण्डुहरितस्य त्रिभागरोपलूनस्याङ्गणकद्‌लीपलाशस्योपरि 
शराबद्ठयं. दत्तमाद्रमभिसृशन्नतिष्ठत्‌ । सा तु तां पेयामेवाग्रे 
समुपाहरत पीत्वा चापनीताध्वक्लमः प्रहृष्टः प्रक्लिन्नसकल- 
गात्रः स्थितोऽभूत्‌ । ततस्तस्य शाल्योदनस्य दर्वीद्वयं द्रवा 
सर्पिमात्रां सूपमुपदंशं चोपजहार | इमं च दध्ना च त्रिजात- 


कावचूणितेन सुरभिशीतलाभ्यां च कालशेयकञ्जिकाभ्यां 
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| 


` शेषमन्नमभोजयत्‌। सशेष एवान्धस्यसावतृप्यतू । न 
पानीयम्‌ । अथ नवश्ङ्गारसंभ्रतमगुरुधूपधूपितमभिनवपारलञ | 
कुसुमवासितमुत्ुल्लोत्पलग्रथितसोरभं वा नालीघारात्मग 
पातयांवभूव । सोऽपि मुखोपहितशरावेण €हिमशिशिरकण 
करालितारुणायमानाक्षिपक्मा धारारवाभिनन्दितश्रवणः स्पशे 
सुखोद्विन्रोमांचककशकपोल परिमलप्रवालोत्पीडफुल्लप्राण्रनत्र 
साधुयेप्रकर्पावजितरसनेन्द्रयरतदच्छं पानीयमाकण्ठं पपौ 
शिर:कम्पसंज्ञावारिता च म कन्या 
बुद्धया तु तदुच्छिष्टमपोह्य हरितगोमयोपलिप्ते कुट्टिमे स्वमेवो 
त्तरीयकपंटं व्यवधाय क्षुणमशेत । परितुष्टश्च विधि 
कन्यां निन्ये । नीत्वैतदनपेक्तः कामपि गणिकामवरोधमकरोत्‌ 
तामप्यसौ प्रियसखीमिवोपाचरत्‌। पत्तिं च दैवतमिव मुक्तत 
पर्यचरत्‌ । गृहकार्याणि चाहीनमन्वतिष्ठत्‌ । परिजनं च 
दाक्षिण्यनिधिरात्माधीनमकरोत्‌ । तदूगुणवशीकृतश्च॒ सतं 
सर्वेमेव कुटुम्वं तदायत्तमेवकृत्वा तदेकापीनजीवितशरीरखिती 
निम्निवेश । तदूज्रवीमि--'ग्रृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः' | 

-दशङुमारचरितम्‌ 


४६ . `  संस्कृतगद्यमक्षरी 


© ९ 
४-णपांवणंनम 
एकदा तु कतिपयमासापगमे काकलीगायन इव 
निम्नगानदः, सायन्तनसमय इव नतितनीलकण्ठः, कु 
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वर्षावर्णनम्‌ २७." 


इव धृतजलदकरकः, प्रलयकाल इव दर्शितानेकतरणशिविश्रम', 
निरूपद्रवकाननप्रदेश इव घनोत्सेकितसारंग:, रेवतीकरपल्लव 
इव हलिधृतकरः, लंकेश्वर इव समेघनादः, विन्ध्य इव 
घनश्यामः, युवतिजन इव पीनपयोधरः समाजगाम वर्षासमयः | 
विभिन्नमेघनीलोत्पलकानननीले क्रीडासरसीव, नभसि 
स्मरस्य कनकरत्ननौकेव, जलदकाललच्मीमातंगकन्यानतेरनर- 
उ्जुरिव, नभःसौधतोरणरत्नमालिकेव, प्रवसता निदाघेन दिवः 
पयोधरे स्मरणाय दत्ता नखपदावलिरिव, गरानलच्मीवन्धुररश- 
नामालेव, नभोमन्दारसुन्दरकलिकेव, रतिनखमाजेनरत्नरा- 
लाकेव, रत्नमयी विलासयष्टिरिव कुसुमकेतोरिन्द्रधनुलेतारराज । 
अतिदृष्णावेगपी तंजलनिधिजलशंखमालां वलाकाच्छला- 
दुद्मन्निवादश्यत जलधरन्निकरः। पीतहरितेः कृष्णकेदारिका- 
कोष्ठिकाछु्‌ समुत्पतद्विददु रशिशुकेञीतुपैनेययूतैरिव चिक्रीड 
विद्युता समं घनकालः। रविदीपकञ्वलितमेघीनिकषोपले मेघ 
समयरवर्णकारकपितस्वर्ण रेखेव तडिदशोभत। विरहिणां हृद्यं 
विदारयितु' कृतं करपत्रमिव ङुसुमायुधस्य केतकीपुष्पमभासत | 
जलददारुणि लोलतडिल्लताकरपत्रदारिते पवनवेगनिर्धूताश्‍्चचूणं- 
निकरा इव जलकणा वभुः। विच्चछिन्नदिग्वधूहारमुक्तानिकरा 
इव, खरपवनवेगभ्रमितबनघरट्रघट्टनसंचूर्गिततारानिकरा इव, 
त्रिभुवनविजिगीषोर्मकरध्वजस्य प्रस्थानलाजाञ्लय इव करका 
व्यराजन्त । नवशादृलं सेन्द्रगोपं महीमहिलाया शुकांराशयामलं 


लात्षारसारसाड्कितं रंतनोत्तरीयमिवालक्ष्यत । 
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५-वृत्युशय्यास्थित स्य पितुः पाश्वे हर्ष: 


एकदा तु ( षेः) वासतेय्यास्तुरीये यामे प्रतयुषस्येव स्वप्ने | 
चटुलज्वालापु'जपिजरोकृतसकलककुभा दुर्निवारेण दवहुतभुजा | 
दह्यमानं केसरिणमद्राक्तीत्‌। तस्मिन्नेव च दावदहने समुत्सज्य 
शावकानुत्जुत्य चात्मानं पातयन्ती सिहीमपश्यत्‌। आसीच्चास्य 
चेतसि--'लोक हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु रनेहमया वन्धनः | 
पाशाः यदाक्कष्टा र्तियं ्लोऽप्येवमाचरन्तिः इ ति । प्रबुद्धस्य चास्य | 
ुहुभुदुदक्षिणतरमक्ति पस्पन्दे । गात्रेषु चाकस्मादेव वेपथुर्विप- | 
रथे । निनिमित्तमेवान्तर्वन्वनस्थानाच्चचालेव हृदयम्‌। अहि 
च तस्मिन्‌ शान्येनेव च चेतसा चिक्रीड मृगयाम्‌ । आरोहति 
च हरितहये मध्यमहो, भवनमारत्योभयतो मन्दमन्दं संवाह्ममान- 
तडुतालब्ृन्तः त्षितितलविततः मतििशिरमलयजरसलवलुलित- | 


वपुषमिन्दुधवलोपधानधारिणीं वेत्रपट्रिकामधिशयान: साशङ्क | 
एव तस्थो | 


क. ` संस्कृतगद्यमञ्जरी | 
- | 


अथ दूरादेव लेखगर्भया नीलीरागमेचकरुचा चैलचीरकया 
रचितुएडमा कम्‌, श्रमातपार्यामारोप्यमाणकायकालिमानम्‌, 
अन्तगतेन शोक्शिखिनाङ्गार ता मिव नीयमानम्‌, अतित्वराग 
गमदरुततरपदो द्र यमानभूलिराजिञ्याजेन राजवार्ताश्रवणकुतूह- | 
लिन्या मेदिन्येवाबुगम्यमानम्‌, अनिमित्तभूतदीघौध्वगं | 
इुरङ्गकनामायान्तमद्रात्षी त्‌ । 

दप्ट्वा च पूवोनिमित्तपरम्पराविर्भावितभीतिरभिद्यत हृदयेन । 
नाई प ससाने निव मिते । 


मृत्युशय्यास्थितस्य पितुः पार्श्व हर्ष: ` ४६. - 


पश्चाल्लेखम्‌ । तं च देवो हषेः स्वयमेवादायावाचयत्‌ । लेखार्थे- 
नैव च समं गृहीत्वा हृदयेन सन्तापमभ्यधात्‌--'कुरङ्गक, किं 
मोन्द्यं तातस्यं? इति। स चक्षुषा बाष्पजलबिन्दुभिमु खेन च 
खञ्जाच्रे. क्षरद्भियु गपदाचचत्ते-'देव दाहज्वरो महान? इति । 
तच्चाकृप्ये सहसा सहृस्रधेवास्य हृदयं पफाल। कृताचमनश्च 
जनयितुरायुष्यकामोऽपरिमितमणिकनकरजतजातमात्मपरिवह मशेषं 
न्राणसादकरोत्‌। अभुक्त एवोच्चलाल। 'दापय वाजिनः 
पर्याणम! इति पुरःस्थितं वभाण युवानम्‌। वेपमानह्ृदयश्च 
ससंभ्रमप्रधावितपरिवर्घकोपनीतमारह्य तुरङ्गममेकाक्येव प्रावतेत 
अकाण्डप्रयाणसंज्ञाशंखल्ुभितं तु संभ्रमात्सज्जी भूतमुद्‌ भूतमुखर- 
खुररवभरितसकलभुवनविवरमागत्यागत्य सर्वाभ्यो दिग्भ्यो 
घावमानमश्वीयमढौकत । ८ 


अन्यस्मिन्नहनि ` मध्यन्दिने विगतजयशब्दमू, अस्तमित- 
ूर्यवादमुपसंहृतगीतम्‌, उत्सारितोत्सवं स्कन्धावारं समाससाद | 
क्रमेण राजद्रं प्रतिपिद्धसकललोकप्रवेशं ययौ। तुरगादवतीणंः 
राजकुलं विवेश। तत्र चातिनिःशाब्दे पिहदितपत्तद्वारके, परिहृत 
कवाटरटिते, घटितगवात्तुरक्षितमरुति, निभ्रतसंज्ञानिदिश्यमात- 
सकलकर्मणि, प्रविष्टकतिपयप्रणयिनि, रम्भीरञ्बरारम्भभीत- 
भिषजि, दुर्मनायमानमन्त्रिणि, भेषजसामग्रीसंपादनव्यप्रसमग्र- 
व्यवहारिणि, मुहुमु हुराहूयमानतोयकर्मान्तिकाचुमितघोरातुरदुपि; 
संचितप्रचुरप्राची नामलकमातुलुङ्गद्राच्चादाडिमादिफले _ धवलगृदे 
स्थितम्‌ „ जिह्वाम्रे जीवितेशस्य वर्तमानम्‌,- विरलं वाचि, चलितं 
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| 
५० ˆ संस्कृतगद्यमञ्जरी .: | 
चेतसि, विहलं वपुषि, च्षीणमायुषि, प्रचुरं प्रलापे, सततं श्‍वसिते, | 
पाइवोपविष्टयानवरतरोद्नोच्छूननयनया गृहीतचामरिकयापि । 
निःरवसितैरेव वीजयन्त्या विविधौपधिधूलिधूसरितशारीरयां 
मुहुस्‌ हुः 'आयपुत्र, स्वपिषिः इति व्याहरन्त्या देव्या यशोवत्या 
शिरसि वक्षुसि च स्पृश्यमानं पितरमद्राक्षीत्‌ । 


०2 


अवनिपतिस्तु दूरादेव दृष्ट्वातिदयितं तनयं तदवस्थोऽपि 
निसेरस्नेद्वावजितः प्रधावमानो मनसा प्रसाये भुजौ “एह्येहि? 
इत्याहयन्‌ शारीरार्धेन शयनादुदगात्‌। ससंभ्रममुपसृतं चेन 
विनयावनन्नमुन्तमस्य बलादुरसि निवेश्य विशन्निव प्रेम्णा | 
निशाकरमण्डलमध्यमु, मञ्जन्निवामृतमये महासरसि, पीडय- 
न्नङ्गरङ्गानि, कपोलेन कपोलमवघट्टयन्‌, निमीलयन्पदमाग्रग्रथिता- 
जस्रास्रविस्राविणी विलोचने विस्मृतञ्वरसंज्वरः सुचिरमालि- 
लिङ्ग। कथं कथमपि चिराद्विमुक्तमुपसृत्य कृतनमस्कार' प्रणतः | 
जननीकमुपागतमासीनं च रायनान्तिके पिबन्निव विगत निमेषः 
निश्चलेन चक्षुपा व्यलोकयत्‌ । पस्पशै च पुनः पुनर्वेपथुमता 
पाणितलेन, क्षयन्षामकण्ठश्च कुच्छादिवावादीत्‌-'वत्स, 


कृशोऽसि’, इरि | अण्डिरत्वकथयत्‌--देव तृतीयमहः कृताहार- 
स्यास्याद्य' इति । 
॥ 


त र्‌ ं | 
ड ह / वाष्पवेगगृह्ममाणार र कथं कथमप्यायतं 
१ -वित्स', जानामि त्वां पिठप्रियमतिमृदुद्वद्यम्‌ । 


डश विधुरयति धीमतोऽपि घियमतिदुर्धेरो वान्थंवस्नेहः 
सवभ्रमाथी। अतो नाइस्यत्मानं शुचे दातुम्‌। उद्दामदाह- 
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०. 


hss 


शृद्वकससायां शुकः शय 


ज्वरद्ग्धी&पे दह्ये खल्वहमधिकतरमनेनायुष्मदाधिना 
निशितमिव शस्त्रं तदरणोति मां त्वदीयस्तनिमा । सुखं. च राज्यं 
च दंशाश्च प्राणाश्च त्वयि मे रिथताः यथा मम तथा सर्वासां 


प्रजानाम्‌। फलसस्यानेकजन्मान्तरोपाजितस्याकलुषस्य कर्मणः 
करतलगतमिव कथयन्ति चतुर्णामप्यर्णवानामाधिपत्यं ते 
लक्षणानि । व्वउजन्मनेव कृतार्थोऽस्मि । निरभिलाषोऽस्मि 
जीवितव्ये। सिषगानुरोधः पाययति मामौपधम्‌ । अपि -च 
सर्व्रजापुण्येः सकलभुवनतलपरिपालनार्थुत्पत्स्यमानानां 


भवादृशां जन्मग्रहणोपायः पितरौ । प्रजाभिस्तु वन्धुमन्तो 
राजानः, न ज्ञातिभिः। तदुत्तिष्ठ । कुरु पुनरेव सवाः 
क्रियाः। छृताहारे च त्वय्यहमपि स्वयमुपयोच्ये. .पथ्यम्‌? 
इत्येवमभिह्वितस्य चास्य धच्यन्निव हृदयमतितरां शोकानलः 
संदुधुच्ते। क्षणमात्रं च स्थित्वा पुनराहारार्थमादिश्यमानो 
घवलग्हादवततार। चकार च चेतसि--“अकाण्डे खल्वयं 
` समुपस्थितो महाप्रलयो व्यश्र इव चज्जपातः । किमत्र 
करवाणि’ इति । | 
री --हर्षेचरितम्‌ _ 


६--शूद्रकसभायां शुकः 
एकदा तु  नातिदूरोदिते नवबनलिनदलसंपुटभिदि 


किचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवति सहस्तमरीचिमालिनि राजान- 
००भास्थामभण्डपंगलंमं जमा जस बिसुङ्घोय०8/ 507यामपास्वादतलसिक्रिहा (0510 


श्र संस्कृतगद्यमञ्जरी 


| 
कौक्तेयकेण संनिहितविषधरेव चन्दनलता भीषणरमणीयाङ्ृतिः, | 
अविरलचन्दनातुलेपनघवलितसतनतटोन्मञ्जदेरावतङुम्भमण्डलेव . | 
मन्दाकिनी, चूडामडिग्रतिबिस्वच्छलेन राजाज्ञेव मूर्तिमती | 
राजभिः शिरोभिरुह्ममाना, शरदिव कलहंसधवलाम्वरा, 

जामदग्न्यपरशुधारेव वशीकृतसकलराजमण्डला, विन्ध्यवनभूमि- | 
रिव वेन्नलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्नहिणी प्रतीहारी समुपसृत्य 

क्षितितलनिहितजानुकरकमला सविनयमत्रवीत्‌ -- 'देव 

द्वारस्थिता सुरलोकमारोहतख्निशङ्कोरिव ङुपितशतमखहु कार- 

निपातिता राजलच्मीदेक्तिणपथादागता चाण्डालकन्यका | 
पंजरस्थं शुकमादाय देवं बिज्ञापयति--सकलमुवनतलसवे- | 
रत्नानामुदधिरिवैकभाजनं देवो विहज्ञमश्चायमाश्चयभूतोनिखिल- | 
भुवनतलरत्नमिति कृत्वा देवपादमूलमादायागता5हमिच्छामि । 
देवदर्शनसुखमनुभवितुमिति । एतदाकण्ये देवः प्रमाणम्‌ ।' | 
इत्युक्त्वा विरराम । उपजातकुतूहलस्तु राजा समीपवर्तिनां | 
राज्ञामालोक्य सुखानि “को दोषः, प्रवेश्यत्ताम्‌? इत्यादिदेश । | 


अथ प्रतीह्वारी नरपतिवचनानन्तरमुत्याय तां मातङ्गकुमारीं 
भ्रावशयत्‌ । प्रविश्य च सा नरपतिसह्रमध्यवर्तिनमशनि 
भयपृंजितकुलशेलमध्यगतमिव कनकशिखरिणम्‌, ` अनेकरत्ना- 
भरणकिरणजालकांन्तरितावयवमिन्द्रायुधसहस्संछादिताष्टदिरसा- 
रामिव जलधरसमयदिविसम्‌, अवलम्वितसधूलमुक्ताकलापस्य 
कनकश्ङ्कलानियमितमणिदणिडकाचतुष्टयस्य गगनसिन्धुफेत- 


पटलपाण्डुरस्य तो 
CCO. Vasishtha Tripathi CC ००८ व लिता च एस्ताहिन्दुक्रान्त- 


शूद्रकसभार्या शुकः ी ४३ 


मण्पर्यङ्किकानिषण्णम्‌, उद्धयमानकनकद्‌ए्डचामरकलापम्‌, 
उन्मयूखमुखकान्तिविजयपराभवप्रण्ते, शाशिनीव स्फटिकादिपीठे 
विन्यस्तवामपादम, इन्द्रनीलमणिः कुट्टिमप्रसासंपकेश्यामायमानेः 
प्रणतरिपुनिःशवासमलिनीङृतैरिव चरणनखमयूखजालेरुपशोभ- 
मानम्‌,  आसतोज्ञसितपझरागकिरणपाटलीकृतेनाचिरसृदितमधु- 
कैटसरुधिरारूुऐन हरिमिवोस्युगलेन विराजमानम्‌, 'असृतफेन- 
धवले गोरोचनालिखितहंसमिधुनसनाथपर्यन्ते चारुचामरपवन- 
प्रनतितदेशे दूकूले वसानम्‌, अतिसुरमिचन्दनानुलेपनधवलि- 
तोरःस्थलम्‌, उपरिविन्यरत कुंकुमस्थासकमन्तरान्तरानिपतितवाला- 
तपच्छेदमिव कैलासशिखरिणम्‌, अपरशारिशङ्कया नच्षत्रमालयेव 


- हारलतयाक्कत मुखपरिवेषम्‌+ अतिचपलराजलच्मीबन्धननिगड- 


कटकराङ्कासुपजनयतेन्द्रनीलकेयूरयुगलेन मलयजरसगन्घलुब्घेन 
अुजङ्गद्वयेनेव वेष्टितवाहुशिखरम्‌ इषदालम्बिकणोत्पलम्‌, 
उन्नतघोणम्‌, उत्मुल्लपुण्डरीकलोचनम्‌, अमलकलघौतपट्टायतम- 
घ्टमीचन्द्रशकलाकारमशेषभुवनराज्याभिषेकसलिलपूतमूरणीसनाथं 

लल्लाटदेशमुद्ठहन्तम, आमोदिमालतीकुसुमशेखरमुषसि शिखरः 
पर्यस्ततारकापुञ्चसिव पश्चिमाचलम्‌, आभरणप्रभापिराङ्गिताङ्ग 
तया लग्नहरहुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसन्नवर्तिनीभिः स्वतः 
सेबार्थमागताभिरिव दिग्वधूभिवीरविलासिनीसिः परिवृतमु, 
अमलमणिकुट्टिमिसंक्रानतसकलदेहम्रतिविम्बतया पतिप्रेस्णा 
बसुन्धरया ह्ृदयेनेवोद्ममानम्‌; अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाप्य- 


८८७. साघापाऱ्प.सज्षळकर्या.,, समालिज्वितवेहम Sfdhenta eGangotri Gyaan Kosha 


१७ संस्कृतगद्यमञ्जरी | 
जनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्तगजतुरगसाधनमपि खङ्गमात्रसहायम्‌ 
एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमरडलम्‌, आसनगतमपि घु 
निषण्णम्‌, उत्सादिताशेषद्विषदिन्थनमपि ज्वलत्त्रतापानलम्‌, 
आयतलोचनमपि सूदमदशेतम्‌ , मह्ाद्ोषमपि सकञ्चगुणाबिष्ठानम्‌, 
कुपितमपि कल्नत्रवन्लभम्‌ , अविरतप्रवृत्तदानमप्यमद्म्‌ , अतिशुद्ध- 
स्वभावमपि कृष्णचरितम्‌, अक्ररमपि हस्तस्थितसकञ्ञभुवनतलं | 
राज्ञानमद्राक्षीत्‌ । 
आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचलितरत्नवलयेन रक्तकुवलय 
दलकोमलेन पाणिना. जजेरितमुखभागां बेणुलतामादाय नरपतिः 
प्रबोधनाथेमसत्कृत्सभाकुट्रिममाजघान । येन सकलमेव तद्राज- 
सेकपदे वनकरियूथमिव  तालशब्देन तेन वेशुलताध्वनिन 
युगपदावलितवद्नमवनिपालमुखादाकृष्य चजुस्तद्‌ भिमुखमासीद्‌ | 
अडी 'ूरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहार्या 
दिश्यमाना तां वयःपरिणामपाण्डुरशिरसा रक्तराजीवेक्षणा- 
पाङ्गनानवरतक्तव्यायामतया _ यौवनापगमेप्यशिथिलशरीर- 
संधिना सत्यपि मातड़त्वे नातिऱृशंसाङृतिनानुगृहीतार्येषेण | 
अवलवाससा पुर्षेणाधिष्ठितपुरोभागाम्‌, आकुला. 
धारिणा c न 
कनकशलाकानिर्मितमध्यन्तर्गतशुकप्रभाश्यामायमानं, 


आगुल नीलुकंजुकेतावर 
000. टी जिककावलम्बिता ०॥००/०। मर प् वउज़ अमतेरामुप्रि ०० एंक्तिं शक? ha 


शूद्रकसभायां शुकः ५५ 
रचितावगुण्ठनां नीलोत्पलस्थलीमिव - निपतितसंध्यातपाम्‌ , 
एककर्णीबसक्तदन्तपत्रप्रभाउवलितकपोलमण्डलाम्‌ उद्यदिन्दुकिरण- 
च्छुरितमुखीमिव विभावरीम्‌, आकपिलगोरोचनारचिततिलक- 
ठृतीयलो चनामीशानरचितातुरचितकिरातवेषामिव . . भवानीम्‌, 
इर:स्थलनिवाससंक्रान्तनारायणदेहप्रभाइ्यामलितामिव श्रियम्‌, 
कुपित हरहुताशनदह्ममानमदनधूममलिनीङृताभिव रतिम्‌, उन्म- 
दृहलिहलापकर्षणभयप्रपलायितामिव यमुनाम्‌, अतिबहल- 
पिण्डालक्तकुरसरागपज्ञवितपादप जाम चिस्मरदितमहिषासुररुधिरा- 
रक्तचरणामिव कात्यायनीम्‌, आलोह्दितांगुलिप्रमापाट- 
लितनखमयूखामतिकठिनमणिडुट्टिमस्पशमसहृमानां क्षितितले 
पल्लबभङ्गानिव निधाय संचरन्तीम्‌ आपिजरेणोसत्सपिणा 
नूपेरमणिनां प्रभाजालेन रंजितशरीरतया पावकेनेव मता 
रूप एव पच्चपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुवैता जाति संशोध- 
नार्थमालिङ्गित देहम्‌, अनङ्गवारणरिरोनखत्रमालायसाननेन 
रोमराजिलतालवालकेन मेखलादाम्ना पित कि स्थूल पू 
अतिस्थूल्ममुक्ताफलघटितेन शुचिना हारेण [गाखल 
कालिन्दराङ्कया कुतकण्ठम्रहाम्‌, शरदसिव विक्रसितमुए्डरीकः 
लोचनाम्‌, ग्राबवृषमिव घनकेशजालाम्‌, मलयमेखलामिव 
चन्दुनपल्लवावतंसाम्‌. नक्षत्रमालामिव चित्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌ 
श्रियसिव हस्तस्थितकमलशो भाम्‌, मूछौसिव मनोहारिणीम्‌, 
अरण्यभूमिमिवाक्षतरूपसंपन्नाम,, दिञ्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌, 


दा र्‌ आरण्यकमलनीमिव सातंग- 
८००. (निमित जो चनंमाहिणी Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ संस्कृतगद्यमळ्जरी 


कुलदूषिताम्‌, शमूर्तामिव स्पर्शेवर्जिताम, आलेख्यगतामिव 
दशोनमात्रफलाम्‌, मधुमासझसुमसमृद्धिमिव विजातिम्‌, अनंग. 
कुसुमचापलेखामिव मुश्िप्राह्ममध्याम्‌ , यक्षाधिपतिलद्दमीमिवाल- 
कोद्सासिर्न,म्‌, अचिरोपरूढयौवन.म , अतिशयरूपाकृतिमनिमेष- 
लोचनो दद््शे । 
` समुपजातविस्मयस्य चाभून्मनसि महीपतेः--'अहो 
विधातुरस्थाने रुपनिष्पादनप्रयत्न: । तथाहि यदि नामे- 
यमात्मरूपोपहसिताशेषरूपसंपदुत्पादिता किमथेमपगतरपरशे- 
संभोगसुखे इतं इले जन्म। भन्ये च मातंगजातिसपर्श, 
दोपभयादस्पृशतेयमुत्पादिता प्रजापतिना । अन्यथा कथमिय- 
मक्लिष्टतां लावण्यस्य | न हि करतल्सपर्शवलेशितानामव- 
यवानामीदशी भवति कान्तिः । सर्वथा धिग्विधातारमसहृश- 
संयोगकारिणमतिमनोहराक्कतिरपि क्ररजातितया येनेयमसुरश्रीरिव 
सततनिन्दितसुरता रमणीयाप्युद्देजयति । इत्येवमादि चिन्त- 
(की शिव राजानमीपद्वगलितकणपल्लवावतंसा प्रगलभवनितेव 
त का गरणननाम। इतप्रणामायां च तस्यां मणिकुट्रिमो- 
“स पुरुपरतं विहंगमादाय पंजरगतमेव किंचिदुपसृत्य 
हा सी के विदितसकलशाख्रार्थो राजनीति- 
= ` हासकेथाकलापनिपुणो वेदिता गीतश्रुतीनां 


नाम ायिाल्यानकतीनामपरिमितान सभाषिता- 
ता स्वय च कृती परिहासालापपे शले र्‌ ण्‌ 
कर शलो बीणावेणुनिपुण- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection Digitized By ए, अणयकलहकपित।” 
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संध्यावणेनम्‌ सिह. 02:) 
कामिनीप्रसादनोपायचतुरो गजतुरगपुरुषस्लीलक्षुणाभिज्ञ/ सकल 
भूतरत्नभूतो5यं ` वैशम्पायनो नामः शुकः। सवेरत्नानां 
चोद्धिरिव देवो भाजनमिति झृत्वेनमादायास्मत्स्वामिदुहिता 
देवपादमूलमायाता । तदयमात्मीयः क्रियताम्‌? इत्युक्त्वा नरपतेः 
पुरो निधाय पंजरमसावपससार ।. 

असते च तर्मन्‌ स विहृङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा 
समुन्नमय्य दक्षिणं चरणमतिसष्टवरणंरवरसंस्कारया गिरा कृत जय- 
शब्दो राजानमुदिश्यायोमिमां पपाठ 


रतनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहारं त्रतमिव भवतो रिपुखीणाम्‌ ॥ 


--कादम्बरी 


७--संध्यावणंनम्‌ 


अनेन च समयेन परिणतो दिवसः । र्नानोत्यितेन 
मुनिजनेनार्घविधिमुपपादयता यः क्षितितले दत्तस्तमम्बरतलगतः 
साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌। ऊध्वेमुखेरक- 
विम्बविनिहितदृष्टिभिरुष्मपैस्तपोधनैरिव परिपीयमानतेजःप्रसरो 
विरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌। उद्यत्सप्तषिंसाथरपशेपरि 
०८जिहीक्ेयेत्र TREN Eon फहाइताकणमादलरारो००विस yaan Kosha 


५5 संस्कृतगद्यमञ्जरी 


तलादलम्बत। आलोहितांशुजालं॑ जलशयनगतस्य मधुसिशे 
विगलन्मघुधारमिव नाभिनलिनं प्रतिमागतमपराणंवे स्‌ 
मरडलमलद्द्यत | विहाय घरण्तिलमुन्मुच्य कमलिनीवर्ना; 
शकुनय इव दिवसावसाने तपोवनतरुशिखरेषु पर्वताम्रेप ३ 
रविकिरणाः स्थितिमङुवेत। आलग्नरक्तातपच्छेदा सुनिभिराह 
म्बितालोहितवल्कला इवाश्रमतरवः क्षणमशोभन्त | | 
j 
अस्तमुपगते च भगवति सहस्रदीधितावपराणंवतला. 
दुझ्लसन्ती विद्रुमलतेव पाटला संध्या समदृश्यत । अस्या 
वध्यमानध्यानमेकदेशदुद्य मान होमघेनुदुग्धधाराध्वनितधन्यतराति- 
मनोहरमग्निहोत्रवेदोविक्रीयमाणह रित्हृशस्पिकुमारिकाभि रितस्ततो। 
वित्तिम्यमाणदिरदेवतावलिसिक््यमाश्रमःदमभवत्‌ । क्वा! 
विहत्य द्विसावसावने लोहिततारका तपोवनधेनरिव कपिल 
परिवतेमाना संध्या मुनिसिरदश्यंत। अचिरप्रोबिते सबिता 
शोकविधुरा कमलमुकुलकमण्डलुधारिणी हंससितदुकूलपरिधात 
सृण धवलयज्ञोपवीत 
ही सधुकरमण्डलाच्तवलयम द्व 
म दिनपतिसमागमत्रत मिवाचरत्‌ । त्र 
पत्तिते दिनकरे वेगोव्थित | 
पतनवंगात्यितमम्भःसीकरनिकरमित | 
तारागणमम्वरस क 
आ धारयत्‌ । ` अचिराच्च सिद्धकन्यकावि चषि 
ध्याचेनकुसुमशवलमिव तारकितं वि 
क 0002 वेयद्राजत।' 
करन चोन्मुखेन सुनिजनेनोध्वविश्रक्रीरों: 
| : प्रणामाञ्जलिसलिहैः 
च्षल्यमान इवांगलदखिलः संध्यारागः । ˆ 
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क्षुयमुपागतायां संव्यायां तद्विनाशादुःखिता कृष्णाजिनमिव 
विभावरी तिमिरोदूगममभिनवमवहृत । अपहाय सुनिज्ञन- | 
हृदयानि ` सर्वमन्यदन्यक्कारतां तिमिरमनयत्‌। क्रमेण च 
रविरस्तमुपागत इत्युद्न्तमुपलभ्य . जातवैराग्यो धौतदुकूल- 
वल्कलधवलाम्वरः सतारान्तःपुरपर्येन्तस्थिततनुतिमिरत माज्न- 
वनलेखं सप्वर्षिमण्डलाध्युषितमर्न्धतीसंचंरणपवित्रसुपहिताष्रा- 
` ढमालक्त्यमाणमूलमेकान्तस्थितचारुतारकम्रृगममरलो कराश्रममिव- 
गगनतलममृतदीधितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्राभरणश्चतस्तारकाकपालः 
शकलालंकृतादम्वरतलात्त्रयम्वकोत्तमाङ्गादे गंगा सागराना- 
पूरयन्ती हंसधवला धरण्यामपतज्ज्योत्ना । हिमकरसरसि 
विकचपुण्डरीकसिते चन्द्रिकाजलपानलो भाद्‌वतीणों. निश्चलमूर्ति- 
` स्मृतपङ्कलग्त इवादृश्यत हरिणः। तिमिरजलधरसमयापगमा- 
` नन्तरमभिनवसितसिन्धुवारङुष्ुमपाण्डुरेरणवागतैरंगा्न्त हंसै- 
रिव कुमुदसरांसि चन्द्रपादैः । विगलितसकलोद्यरागं 
[ रजनिकरबिम्बमम्बरापयावगाहधौत सिन्दूरमैरावतकुम्सस्थलमिव 
तत्तणमलक््यत। 
कादम्बरी 


८--शुकनासोपदेशः 


तात चन्द्रापीड  विदितवेदितव्यस्याधीतसर्वेशाखर्य ते 
८०वमाररष्समष्युषदृष्टव्यर्मस्ति4 ०1 केवलंर०म्क/ अपमिसरँह८राआबुमेब्र।८0514 


६० संस्कृतगद्यमञ्चरी 


मरत्नालोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं तमो यौवनप्र 
मित्यतो विस्तरेणाभिधीयसे । गर्मेश्‍वरत्वमभिनवयौवनत्य ॒ 
प्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्व॑ चेति महतीयं खल्वनर्थपरस्परा| 


स वौविनयानामेकेकमप्येषामायतनं किमुत समवायः | यौव, | 
रम्भे च प्रायः शाखजलप्रक्षालननिमेलापि कालुष्य | 
बुद्धि। अनुज्कितधवलतापि सरागेव भवति न | 
अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं 
मात्मेच्छया यौबनसमये पुरुपं प्रकृतिः । इन्त्रियहरिणहारिणी 
च सततमतिदुरन्तेयमुपभोगमृगठ्ष्णिक्ा । नवयौवनकण 
यितात्मनश्च सलिलानीव तान्येव  विषयरवरूपाण्यास्वाद 
मानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः। नाशयति च दिङ मो 


इवोन्मागेप्रवतेकः पुरुषमत्यासङ्गो विषयेषु । गुरुवचनमगर 
लमपिं सलिलमिव महृदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य | 
अबादशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ । अपगतमते 
हि मनसि स्फटिकमणाविव रज्ञनिकरगभस्तयो विशन्ति 
सुखमुपदेशगुणाः । अयमेव चानास्वादितविषूयरसस्य ते कात 
उपदेरास्य । गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिलमलम्रणालन 
बल सनानमबुपजातपलितादिबैरूप्यमजर 5 
नच यरुकरणमशुवणविरचनमग्ाम्यं कर्णाभरणमतीतज्योतिः 
ह नोद्वेगकरः प्रजागरः | विशेषण तु राज्ञाम्‌ । विरला 

षा : । अहंकारदाहज्वरमछीन्धक 

मुपदेष्टारः । अहकारदाह्वरमूछान्धकारिता विहृ 


हि राजम्रकृतिः । अलीकाभिमानं 
राज्यविषविकारतन्द्राप्रदा बन र कारी धनानि | 
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आलोकयतु तावकल्याणाभिनिवेशी लच्मीमेव प्रथमम्‌ । 
न ह्येवंविधमपरमपरिचितमिह जगति किंचिद्स्ति यथेयमनायी । 
लब्यापि खलु दुःखेन परिपाल्यते। हढगुणपाशसंदान- 
निष्पन्दीकृतापि नश्यति। न परिचयं रक्षति। नाभिजन- 
मीक्षते। न वैदग्ध्यं गणयति। न त्यागमाद्रियते। न 
विशेषज्ञता विचारयति । कमलिनीसंचरणव्यतिकरलग्ननलिन- 
नालकण्टकेव न क्वचिन्निर्भरमावध्नाति पदम्‌। यथा यथा 
चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कञ्जलमलिनसेव 
कर्म केवलमुद्रमति। नहि तं पश्यामि यो ह्मपरिचितया- 
नया न निर्भरमुपयूढो यो वा न विप्रलव्धः। नियत- 
मियमालेख्यगतापि चलति पुस्तकमय्यपीन्द्रजालमाचरत्यु- 
रकीणोपि विप्रलभते श्रुताप्यधधत्ते चिन्तितापि वंचयति । 


एवंविधयाऽपि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन 
परिगृदीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वाोविनयाधिष्ठानतां 
च राच्छन्ति । तेषां दाच्षिण्यं प्रच्षाल्यते, हृदयं मलिनीभवतिं 
सत्यवादितापह्वियते, गुणाश्चोस्सार्यन्ते। केचिच्थूमवशशिथिल- 
शङ्निगलपुटचपलाभिः खद्योतोन्सेषमुहुतंमनो हराभिमनस्विजन- 
गर्हिताभिः सपद्भिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विहलता- 
सुपयान्ति। आसन्नमृत्यव ` इव वन्धुजनमपि नाभिजानन्ति 
अदूरदर्शिनः पापेनेवाध्मातमूतंयो भवन्ति। तद्वस्थारच 
व्यसनशतशरव्यतामुपगतावल्मीकतृणाम्रावस्थिता जलविन्द्व इव 
प्रतित्रष्यात्मानं नावग्रच्छन्तरि 26१ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरे्धनपिशितमासगधेरास्थारं 
नलिनीवकैदू त॑ विनोद इति, पानं विलास इति, सततत 
शौयेमिति, गुरुवचनावधीरणमपरप्रणेयत्वमिति, स्वच्छन्द्त 
प्रभुत्वमिति, तरलतोत्साहमिति दोपानपि गुणपक्षमध्यारोपद' 
द्विरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः प्रतारणङुशलेधू तेरमानुपो चितानि. 
खुतिभिः प्रतार्यमाणाः प्रारधदिव्योचितचेष्टानुभावः' 
सबजनस्यापहास्यतामुपयान्ति | द्शेनप्रदानमप्यनुग्रहं गणयन्ति | 
दष्टिपातमप्युपकारपच्ते स्थापयन्ति। स्पर्शमपि पावनमाकत.! 
यन्ति। मिथ्यामाहात्म्यगरवैनिर्भराश्‍च न प्रणमन्ति देवताभ्यो | 
नाभिवादयन्त्यसिवादनाह ज्ञाभ्युपतिष्ठन्त गुरून्‌ जरावैक्लब्य, 
प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेर म्‌।  झात्मप्रज्ञापरिभव | 
इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय । ढुप्यन्ति हितवादिने । सवा 
तमभिनन्दन्ति तं पाश्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति तं बहु मन्यन्ते | 
LF क योञ्द्निशमनवरतमुपरचिताज्चलिरधिः | 
त्यकतन्यः स्तौति योवा माहात्म्यमुद्भावयति। । 


सुँ En उ न रि च योवने कुमार 
71 नोपह जनेंनोपाल+ सुहृह्निन 
2०4. विट सेवकवृकेरन Rad म नोन्मत्ती- 
ऱ्य मदेन Fo विक्ृष्यसे रागेण नापह्ि यसे | 
काम भवान्मकृत्येंव धीरः | पित्रा च महता भ्रयत्नेन | 


समारोपितसंस्कार: 
| तरलहृदय ० 
धनानि । तथापि तता प र ,. च मदयन्ति 
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| 
६२ सस्कृतरद्यसञ्जरी । 
| 
| 


शुकनासोपदेशः Ee यदी 


इद्मेव च पुनःपुनरभिधीयसे । विद्वांसमपि भीरमप्यभिज्ञातमपि 
पुर्षमियं दुविनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति । सर्वथा 
कल्याणे पित्रा क्रियमाणमनुभवतु अवान्नवयौवराज्या सिषेकः- 
मंगल्म्‌। झुलक्रमागतामुद्ठह पूर्वपुरुपैरूढां घुरम_, अवन- 
मय द्विपतां शिरांस । अन्नमय बन्धुवर्गम्‌ । अभिषेकानन्तरं 
च प्रारव्धदिग्विजयः परिभ्रमन्विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीप- 
भूषणां पुनाविजयरव दसुन्धराम्‌। अयं चते कालः प्रताप- 
मारोपयितुम_। आरूढप्रतापो हि राजा त्रेल्लोक्यदर्शीव सिद्धादेशो 
भवति इत्येतावद्सिधायोपशशाम । 


| 
| 
| 
| 


—कादम्वरी 
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६? [ अजार 
६--भूषणकवेः शिवराजेन सह समागमः 


अथैकदा रजन्यां सिंहदुर्गाविदूर एव सुकोमलशादायां 
कलितप्रसादायां सुवि, निष्कृपकृपाणपाणि', कंचुकाच्छादितः 
कठिनकवचः, कलितसैनिकभटवेपः श्रीशिववीरो गुप्रवेपेर 
परितः पर्येटन्‌ दुग्वघारयेव क्षालितेड्योत्स्तया प्रकाशितैः पथिः 
भिरासन्नात्‌ शिवमन्दिरादारादाजगाम। तत्र च द्वारि रेणुरू 
षितरोमकुहरम्‌, शफोत्फालितमृत््नार्तातम्‌, रवरितगतिश्वास| 
प्ररवाससहचरितहिणर्क्ारसूचितक्लमम्‌, उत्थायोत्थाय एष्ठमुत्कस्म 
ग्रीवाममुद्धय पौनःधुन्येन पतित्वा भुवि विलुठन्तं कंच| 
नाशवमद्राक्षीत्‌। कस्यायं छुतोऽयमिति मनसि ड 
समीपमागत्य चुचुत्कारेरश्वं सान्त्वयन्तम्‌, हरिततृणभार च 
पुरतः प्रत्तिपन्तं कमपि शूद्र्युवकमप्यवालोकयत्‌। तं च विवरण 
वद्नमाजानुधूलिधूसरित चरणयुगलं । मन्थरितशारीरं स्वेदः 
क्लिन्नं चावलोक्य दूरतः कश्चन समायातोऽस्ति तदूसु्य 
एवायमिति निश्चित्य शनेरप्राक्तीत्‌ 'कस्यायमश्वः? इति। स 
' तु स्वकायंसंलग्नोऽन्यमनस्क एवं ‘समायातः कोऽ? इत्युद्तरतू | 
पुनरपि 'कुत आगता यूयम्‌! इति प्रच्छति शिववीरे च किमिव 
निरथ प्ररनाबुदङ्कयसि ? आलपितुमि च्छसि चेद्‌ घटिकायुगल- | ` 
सतिवाह्य समायास्यसि, यथा पूरितजठरपिटकस्ताम्रकधूमपानैरलनलं 
कवोष्णयन्‌, त्वया सहृ वातीभिरध्वपरिश्रममल्पयिः 
ष्यामि ।' तदाकर्ण्योन्तबिहसन्चिव शिववीरं: “तथा करिष्याव) |. 
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किन्तु कथय तावत्‌ कुत आगता. यूयम' इति पुनरप्यपृच्छत्‌ | 
स तु घोटके दत्तदष्टिरेव सकोपमवादीत्‌ । 'कुत आगता यूयम्‌, 
कुत आगता यूयमिति कुतःकारैः स्फोटितौ मे कणो । वयं दिल्लीत 
आगता दिल्लीतो दिल्लीतो दिल्लीतः। कथय किं गज ददासि 
घोटकं वा ९! तदाकण्ये शिववीरस्तत्पक्ृतिं परिज्ञाय शनैः परि- 
वृत्य मन्द्रिस्य पश्चिमदेशे प्यटितुमारेसे । 


“कोऽयं, कुतोऽयं, चरो वा, सन्देशहरो वा, कपटपथिको 
वा, अस्मत्पक्षपाती वा, शत्रुपदातिवाँ, कोऽप्युभयपच्षोदासीनो 
वेति सद्य एव विज्ञेयम' इति विचारयन मन्दिरषाश्‍चात्यप्राचीर- 
गवाक्षादायान्त कंचिदस्पष्टालापव्वनिमश्रोषीत्‌ । क्षणं विरम्य 
च गवाक्षसमीपमागत्य ध्वनिप्रतिध्वनिभिरव्यक्तांशवहुलामप्ये- 
वमुक्ति निश्चिच्ये यत्‌ “चिराय दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतलजच्छाया- 
मध्युषितोऽस्मि। परं न वयं कवयः कस्यापि राजत्वं वा वीरत्वं 
वा पत्तापित्वं वा आल्यत्वं वा5पेक्षामहे न वा कस्यापि 
साभिमानश्र, भङ्ग मुत्त ङ्गकोपाञ्चिताऽखवंगवेबवरतां वा सहामहे । 
न तस्य तादशं भूवलये राज्यं यादृशमस्माकं सारस्वतसृष्टी । 
न तस्य क्रीतदासा अपि तदीहासमकालमेव बद्धकरसम्पुटा 
यथोचितावस्थानाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते, यथास्माकं पदानि 

` वाक्यानि छन्दांस्यलंकारा रीतयो गुणा रसाश्‍शच। स 
दीनारसंभारेरपि न तथा परांस्तोषयितुमलं, यथा वय' केवलं 
वचनभङ्गीभिरेव पारयामः। अस्मद्वीररसकवितां चाकलय्य ` 
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कीर्तिः समुद्रकल्लोलाघातसहं च यशः स एवास्मानाद्रियते। 
न वयं मीनानिव पीनान्‌, इभानिव तुन्दिमान्‌, भेकानिः 
निर्विवेकान्‌ न वृषदंशकानिव कपटहिंसकान्‌, काकानिवारवादितः 
दुर्बिपाकान्‌, वलीमुखानिव चंचलमुखान्‌, Zटगालानिः 
कलितधूत्तंतामालान्‌, ट्विजिहानिव द्विजिह्णाच्‌, सजीवानिवोप 
चहान्‌, आत्मस्तुतिमात्रस्चीन्‌ , मूर्तिमत्‌ इवाभिमानान्‌, 
विद्याशून्यान्‌, गुणिगणगुणप्रहणासमथोन्‌ , भिथ्यामोद्रतान्‌, 
मद्यकीटान्‌ , नृपंमन्यान्‌ , स्वप्नेऽपि समुपास्महे । दिल्लीश्वर 
पद्विडस्वनमपि चाह ताहशेष्वेवान्यतममवगत्य क्षणेन 
तत्सम्बन्धसूत्ं त्रोटयित्वा रसिकान्तरं ` कमपि वीरमन्विष्यर्‌ 
दक्षिणां दिशां प्रस्थितोऽस्मि। पथि चामेरदेशाधीशेन बहुश/ 
ग्रा््यंमानोऽपि स तस्येव दिल्लीवलयकलङ्कस्य लालाटिः 
इत्यवगत्य शिववीरकीर्तीश्च श्रावं श्रावं कर्णयोराक्कष्ट इव इतः 
समायातोऽस्मि', इति वक्तारं कमपि कवि त्यक्तदिल्लीशवरद्ठार निज 
दिदृछुमत्रागतमूरीङ्गत्य ` प्रदक्षिणच्छलेन पान्थाध्युषितम्रदेशः 
मागत्य तेनालपन्तं शिवमन्दिराध्यत्तं प्रणम्य बद्धाञ्जलिरागन्तु 
कमपि “कुतः श्रीमान्‌ ? कः श्रीमान्‌ ?? इति सादरं समप्रच्छत 
शिववीरस्तु तेन सह चिरमालप्य तस्य वृत्तान्तमवस्था 
कृति चावगत्य चिराय श्रुतचरं भूषणकविरित्यभिषारं 
चोररीइत्य “वो द्रष्टा भवान? 'शिवराजम' इत्यभिषाग 
न्यवचिष्ट। निवत्त मानश्च तेनापि 'को सवान? इति पृष्टः। 
एतद्देशीय: कोऽपि वीरोऽस्मि’ इत्युदतीतरत्‌ । 
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प्रातरेव च नित्यनियमाज्निवृ त्य सवेष्टजनस हितः सभासंस्थ 
एव स्वश्रृत्येन भूषणकविमाकारयत्‌ । स तु बद्धमहोष्णीषः 
पादाम्रपर्येन्तविलवम्चम््रनकंचुको नारिकेलफलसारसहितं 
यज्ञोपवीतयुगलं हस्ते आदधानो द्वारपालदरितेन पथा सभां 
प्रविश्य 'विजयतां महाराज” इति सिंहृगजेनमवधीरयता 

स्वरेणोच्चेरुच्चाये र्वोपहारं महाराजहस्ते आर्पयत्‌ । 
निर्दिष्टस्थान उपविश्य च स एवायं पूरवेदृष्टो वीर इति 
निरीच्य “विजयतां घर्मोद्वारणधीरो सपत्नोत्सारणसमीरो वीरो 
महाराज” इत्युदीये च किश्चित्‌ स्मयमानस्य महाराजस्य 
सुखमवलोकयंस्ततप्रशांसायां स्वनूतनरचितां वीररसमयीं 
कवितामेकामपठत्‌ । मद्दाराजस्तु साधुसाध्विति व्याहृत्य पुनः 
पठितुमाज्ञप्तवान्‌ । पठितवति च तस्मिन्‌ सर्वेषु प्रसन्नेषु 
पुनरप्यादिशत्‌। इत्येवं विंशतिवारं -तेन सा त्रजभाषामयी 
कवित्वकामनामिका वृत्तिरपाठि । महाराजेन च तस्मे गजानां 
विंशातिर्वितीर्णेत्यद्यापि प्रसिद्ध कवितारसिकानां मण्डले 
तदेव च दिनमारभ्य तेन भूषणकविः स्वसभायां संस्थापितः । 
--शिवराजविजयः 
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अथ तस्य महारण्यस्य सुदूरमध्यभागे सर्वेथाप्रारि- 
सम्बन्धरहिते करिमिश्चिदेकान्तकान्तारे समवेतसभ्यनिवहानिव 
भ्रेणीबन्धावस्थितान्‌, एकतानचेतसा किमिवाकणंयत इ 
निश्चलनिष्पंदान्‌, संजातपुलकानिव हु 
कचित्कचिदनुमोदयत इवेषत्संचालितशिरो भागानवसरेपु 
प्रमोदमानानिव संघपितपल्लवकराप्रान्‌ सर्वेविधविटपिनो$ 
पश्याम । तेपामपि मध्यभागे  व्याख्यानकृदिवेस्ततः 

| संचालितपल्लवकराप्रः सुमहानश्वत्थो वदति--भो भो वनः 


स्पतिकुलप्रदीपाः महापादपाः, कुसुमकोमलदन्तरुचो लता 
कुलललनाशच, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः । अद्य 
मानववातेंवास्मत्समालोच्यविषयः । मानवा नाम स्वाप 
सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि: । समन्तादभिनवोत्तरविलक्षण- 
सृष्टिमुत्पादयता भगवता जगत्सवित्रा याहग वुद्धिप्रकर्ष: 
सृष्टिनेपुण्य च प्रदर्शितम्‌, मानवसर्ग विद्धता पुनरनेन 


~ 


तत्सवेमेकपद एवापहारितम_ । 
ty वि ्राक्तनकमंप्रभावाज्जडत्वमा Bes 
डत्वमापन्नानामस्माकं वार्ता 
[ती तावदस्तु 
22 क लाई षु मानवा इव परप्रतारकाः स्वार्थसाधनपरा 
आया नन; कपटव्यवहारकुशला; 
नु : हिसानिरता जीवा न 
हिखत्वभावतया प्रसिद्धान्‌ - 
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उद्धिज्ज-परिषत्‌ ५ ६६ 
तेषांतित्यने मित्तिकक्रियाकलापांश्च पश्यन्ति, ततो भवन्त एव 
सातुनयं एच्छृयन्ते-कथयन्तु भवन्तो याथातथ्येन किमेते 
हिंसादिक्रियाछु मनुष्येभ्यो द्धशं गरिष्ठाः ? श्वापदानां हिसाकमे 
किल प्रकृति नियमोद्दीप्तजठरानलनिवाणमात्रप्रयोजनकम्‌, . 
क्ररचेष्टितानि च स्वोद्रपू्तिपर्यन्तावसानानि, प्रशान्ते 
जठरानले सकृदुपजातायां स्वोद्रपूती नहि ते करतलगतानपि- . 
इरिणशशाकादीचुपन्नन्त. न वा तथाविधदुवंलजीवघाताथे 
मटवीतोऽटवीं समुद्धतं परिभ्रमन्ति प्रत्युत मुनित्रता इव . 
शान्तभावमापन्ना निश्चेष्टा विविक्तविजनप्रदेशमाश्रित्य 
विश्राम्यन्ति । 

मचुष्याणां हिंसावृत्तिस्तु निरवधिः। पशुहत्या तु तेषामाक्री- 
डनम्‌, केवलं विक्लान्तचित्तविनोदाय मह्दारण्यमुपगस्य ते 
यथेच्छं निर्दयं च पशाघातं कुर्वन्ति । मनुष्या यथा म्रगयामपदिश्य 
हिंसावृत्त श्चरितार्भंतां संपादयन्ति, हिंखरवभावा अपि श्वापदाः 
किं कदाचित्‌ मनुष्यालयमाविश्य तादृशमतिदारुणं कमे 
समनुतिष्ठन्ति ? यथैहिकसुखलिप्सया मडुष्याः संमुत्साहेन 
जीवहिंसां संपाद्यान्तःकरणस्यातिनिष्ठुर॑क्रूरभावं प्रकटयन्ति 
पारत्रिकविशुद्धनित्यसुखप्राप्त्याशयापि ते तथैव  महोत्साहेन 
महोत्साहपूर्वक॑ रवाभीष्टदेवताग्रतः  सवेथानिरपराधान्‌ 
रोरुद्यमानानासन्नमृत्युशाङ्कावेपमानकलेवरान्‌ ` पशून्‌ वबलादुपहत्य 
रवहृदयस्यातिकर्कशनृशंसतायाः परिचयं ददति! वस्तुतस्तेषां 


पशपहारद्यापारमा [नामण्यस्माक हृदयम्‌ | 
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` पशूनां न केवलं भच्यनियमस्तृप्तिशच तेषामनायाससाध्या, ते 
स्बोद्रपूतिमात्रपर्याप्तं भद्दयवस्तु समधिगत्येव परमां परितृष्ति 
लभन्ते, नाधिकमाकांत्षन्ति । भक्षयवस्तुनीवान्यन्यत्र विषयेष्वपि 
सुलभः खल्वमीषां टृप्तियोगो यस्तावन्मानवेषु सुदुलेभ एव । तृप्ति- 
लाभस्तु न विलिखितो विधात्रा मनुष्यभागधेयेषु । निरन्तरमात्मो- | 
्तिमभिविधित्सवोऽव्याहृतलो भविक्षोसि तह दया मनुजन्मानः किल 
प्रतिक्षणं स्वाथेसाधनाय सर्वात्मना प्रवत्तन्ते । न धमेमनुधावन्ति, 
न सत्यमनु बध्नन्ति, परं तृणवदुपेक्षन्ते स्नेहम्‌, लोष्टवत्‌ 
परित्यजन्ति शौचम्‌, अहितमिव परिहरन्त्याज्जेवम्‌, अमङ्गलमिवो- 
पन्नन्ति विश्वासम्‌, न स्वल्पमपि विभ्यति पापाचारेभ्यो, न 
किंचिदपि लज्जन्ते मुहुरचृतव्यवहारातू, न हि क्षणमपि विरमन्ति 
परपीडनात्‌ न वा कदापि विमुखीभवन्ति महतोऽप्यकृत्यात्‌, केवलं. 
सिसाधयिषन्ति स्वाथेम्‌। यथायथैव स्वार्थसि द्विघंटते तथातयैव 
परिवर्घतेऽमीपां गरीयसी विषयपिपासा | 


न केवलमेते पशुभ्यो निकृष्टास्टृणेभ्योऽपि निस्सारा एव | 
दृणानि खलु अबलवात्योद्‌गमाव्यवहितपूर्वेक्षणपर्यत॑ न 
किचिन्मात्रं विचलन्ति, न वा स्वल्पमात्रमपि विकम्पन्ते, किन्तु 
निर्सीकानीवाविशङ्कितचित्तानीव सवथा सुस्थिराण्यवतिष्ठन्ते, |: 
किं च वात्यया सह स्वशक्तितः सुचिरमभियुध्य संमुखसमरः 
वतमाना वीरपुरुषा इव शक्तिक्तये क्षितितले निपतन्ति, न. तु 
कदाचित्कापुरुषा इव स्वस्थानमपहाय द्रुतं प्रपलायन्ते | . मनुष्याः 
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विपत्पातमाकलय्य परिकम्पमानकज्ञेवरा भोतभोता निरन्तरगुरु- 
चिन्ताक्रांतहदया दुःखदुःखेन समयमतिवाहयन्ति, परिकल्पयन्ति 
च पर्याकुला बह्वायासैबेहुविधान्‌ प्रतीकारोपायान्‌ । येन 
मनुष्यजीवने शांति्ुखं मनोरथपथादतिक्रान्तमेव । अथ 
भवितव्यताया अवश्यम्भावितया,दु्ङस्यतया च नियतिनियमानां, 
तेषां सवंग्रतीकारप्रयत्तान्‌ विफलीकृत्य यदि कदाचित्‌ समापतति 
तावत्‌ तथाकथिताऽऽपत्‌ तदा तेषामेकपद्‌ एवान्तर्धेत्त 
विद्यावत्ताभिमानः, खर्वीभवति तीदृणबुद्धिनेपुण्यप्रभवो गवेः, 
प्रलीयते च परिकल्पितात्मसर्वज्ञतासमुदितः सुमद्ानहङ्कारः । 
ततश्च समुदेति सद्य एब कोऽपि किंकतंव्यविमूढभावजनितो 
हृदयावसादः, श्वशं परिक्षीयते चिरपोपिता नास्तिक्यबुद्धिः: 
सुदूरमपगच्छति च सा परमेश्वरप्रतिद्वन्द्रिता, येन ते तदानीमा- 
त्मत्राणाय बद्धाक्षलयः प्रणमन्तः करुणं विलपन्तश्च शारण समु 
पयान्ति जगच्छुरण्यं जगदीश्वरम्‌ । परित्यजन्ति च सर्वेविधा- 
मात्मनिर्भरताम्‌। किमतः परममीषामसारताप्रतिपादने प्रमाणा- 
न्तरापेक्षा वर्तते ? अथ ये तावत्तणेभ्यो5प्यसाराः पशुभ्योऽपि 
निकृष्टतरास्णादिसष्टेरनन्तरं तथाविधजीवनिमोणं विश्वविधातुः 
कीदृशं नाम बुद्धिमत्ताप्रकष प्रकटयति ? 

इत्येवं दवतुप्रमाणपुरस्सरं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय 


च ¢ 
सभापतिरश्वत्थदेव उद्धिब्जपरिषदं विसज यामास । 
--प्रवन्धमन्नरी 
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१ १--प्रणयपरतन्त्रा महाश्वेता 


एतत्प्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रुतिविषयमापतितमेव 
यथा विवुधसबन्यप्सरसोनाम कन्यकाः सन्ति। तासां चतुदश 
झुलानि । यत्तु सोममयूखसंभूतानामप्सरसां कुल तस्मा स्किरण- 
जलानुसारगलितेन सकलेनेच रजनिकरकलाकलापलावण्येन 
निमिता त्रिभुवननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेयं गौरी गौरीति 
नाम्ना हिमकरकिरणावदातवणी कन्यका प्रसूता । तां च गंधई- 
डुलाधिपातिहंसो मन्दाकिनीमिव क्षीरसागर: प्रणयिनीमकरोत्‌। 
सातु भगवता मरकतेनेव रतिः शरत्समयेनेव कमलिनी 

| | हंसेन संयोजिता सहृशसमागमोपजनितामतिमहतीं मुदमुपगत- 


१ 
७२ संस्कृतगद्यमञ्जरी | 


वती । निखिलान्तःपुरस्वामिनी च तस्माभवत्‌ । 


तयोश्च तादृशयोमंद्यात्मनोरहृमीदशी विगतलक्षणा शोकाय 
केवलमनेकदुःखसहस्रभाजनमेकैबात्मज्ञा समुत्पन्ना । तातरत्वन- 
पत्यतया झुतजन्मातिरिक्तेन महोत्सवेन मञ्जन्माभिनन्दितवान्‌। 
अवाप्ते च दशमे5हनि कृतयथोचितसमाचारो महाश्‍वेतेति 
यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ । साद पितृभवने बालतया कल- 
मधुरप्रलापिनी वीणेव गन्धर्वोणामङ्कादङ्ग संचरन्त्यत्रिदि तस्ने ह- 
अ शेशवमतिनीतवती क्रमेण च कृतं ने 
के प जो इव मधुमासेन, मधुमास इच नवपल्लवेन, नवपल्लव 
१ उँसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयोवनेन 

| 
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प्रण्यपरतन्त्रा महाश्वेता - ७३ 


अथ सकलजीवलोकहृद्यानन्ददायकेपु मधुमासदिवसेष्वेक- 
दाहमम्वया सह मधुमासविस्तारितशोभं श्रोत्फुल्ननबनलिनकुसुम- 
कुबलयकह्ारमिदमच्छोदं सरः स्नातुमभ्यागमम्‌ । अत्र च 
स्तिग्धमनोहरतरोद्‌ देशदशेनलोभात्तिप्तहृदया सह सखी जनेन 
व्यचरम्‌ । एकस्मिंश्च प्रदेशे भटिति वनानिलेनोपनीत्तम, 
निर्मरविकसितेऽति काननेऽभिभूतान्यङुसुभपरिमलम्‌, अतिसुर- 
भितयानुलिम्पम्तमिव तर्पयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्राणेन्द्रियम्‌, 
अहमहमिकया मधुरङुलेरनुवध्यमानम्‌, अनात्रातपू्वेम्‌ , 
अमानुपलोकोचित' कुसुमरान्धमभ्यजित्रम्‌ ! कुतोऽयमित्युपारूड- 
कुतूहृला चाहं मुकुलितलोचना . तेन कुसुमगन्धेन मधुकरीवा- 
कृष्यमाणा, कोतुकतरला कतिचित्पदानि गत्वा, अलङ्कारमिव 
ब्रह्मचर्यस्य, यौवनमिव धर्मस्य, विलासमिव सरस्वत्याः, स्वयं 
वरपतिमिव सर्वेविद्यानाम्‌, संकेतस्थानमिव सर्वश्रुतीनाम्‌, 
त्मानुरूपेण सवयसाऽपरेण देवताचेनकुछुमान्युचिन्वता 
तापसङुमारेणानुगतम्‌ , अतिमनोहरं स्नानार्थमागत' मुनिकुमार- 
कमपश्यम्‌ । 

तेन च कर्णावतंसीकृतां वसन्तदशेनानन्दितायाः स्मितप्र- 
भामिव वनश्रियः; मलयमारुतारामनार्थलाजाञ्जलिमिव मधुः 
मासस्य यौवनलीलामिव कुसुमलच्म्याः: कृत्तिकातारारतवका- 
नुकारिणीम्‌, थअमृतबिन्दुनिस्यन्दिनीम्‌, अदृष्टपूची ङुसुम- 
सञ्चरीमद्रातम्‌ । 'अस्याः परिभूतान्यङ््ुमामोदो नन्वयं 
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७४ संखृतगद्यमञ्जरी 
सचिन्तयम्‌ । 'अहोरूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोपस्याक्षीणता 
विधातुः, यत्तरिभुवनादूभुतरूपसंभारं॑ भगवन्त कुस्‌मायुधमुत्पाद् 
तदाकारातिरिक्तरूपराशिरयमपरो मुनिमायामयो सकरकेतु 
रुपादितः । मन्ये च सकलजगज्ञयनानन्द्करं. शशिविस्वं 
विरचयता लदमीलोलावासभवनानि कमलानि _ सृज्ञता प्रजाः 
पतिना प्रथमसेतदाननाकारकरणकोशल्ञाभ्यास एव कङ्कतः। 
अन्यथा किमिव हि सहृशवरतुविरचनायां कारणम .। अलीकं 
चेदं यथा किल सकलाः कलाः कलावतो वहुलपच्ते क्षीयमाणस्य 
रविरापित्रतीति । ताः खल्वस्य गभस्तयः समरसता वपुरिद्माः 
) विशन्तीति । कुतोऽन्यथा रूपापहारिणि क्लेशवहुले त्तपसि। 
वतमानस्येदं लावण्यम्‌ ? इति विचिन्तयन्तीमेव मासविचारित- 
गुणदोषविशेषो रूपैकपक्षपाती नवयोवनसुलभ: कुसुमायुधः 
कुसुमसमयमद्‌ इव मधुकरीं परवशामकरोत्‌ । विस्मृतनिमेषेण 
किंचिदामुकुलितपक्मणा जिहझिततरलतरतारासारोद्रेण दक्षिणेन 
चक्षुपा सस््ृहमापिवन्तीव तमतिचिरं . व्यलोकयम । अनन्तरं च 
मेऽन्तर्मंदनावकारामिव दातुमाहितसंताना निरीयः. श्वासमारुत 
स्वेदसलिललवलेखाच्षालितेवागलल्लज्जा। भकरध्वजनिशितशए 
निकरनिपा तत्रस्ते वाकम्पत गात्रयाष्टिः । ` तद्र पातिशयं ्रष्टुमिव 
ङतूहलादालिङ्गनलालसेभ्योऽङ्गेभ्यो  निरगाद्रोमाञ्जजालकम.। 
अशेषतः सवेदाम्भसा धौतश्चरणयुगलादिव हृदयमविशद्रागः 


आसीच मम मनसि--'शान्तात्मनि दूरीक्कतसुरतव्यतिः 
करेऽस्मिञ्जने मां निक्षिपता पावा 


र्येणासहशमारव्य 
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 मनसिजेन। क्वेदमतिभारवरं धाम तेजसां तपसां च, क्ब च 
प्राकृतजनाभिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि। चित्रं चेदं 
यदहमेवमवगच्छन्स्यपे न रक्नोम्यात्मनो विकारमुपसंहतुस। 
कथमनेन क्षणेनाकारमात्रालोकनाइली मूत मेवमरंवतन्त्रता- 
मुचैत्यन्तःकरणम्‌। कालो हि गुणाश्च दुर्निवारतामारोपयन्ति 
` मदनस्य सर्वथा | यावदेव सचेतनास्मि, यावदेव च न परिस्फुट 
` मनेन विभाव्यते मे मदनदुश्चेष्टितलाघवमेतत्‌ , तावदेवास्मात्म- 
देशादपसपंणुं श्रेयः। कदाचिद्नभिमतस्मरविकारद्शंन- 
` कुपितोऽयं शापाभिज्ञां करोति माम_। अदूरकोपा हि मुनिजन- 
प्रकृतिः ।? इत्यवधार्यापसर्पेणाभिलापिण्यहमभवम । अशेपजन- 
पूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा तद्वदनाकृष्टदृष्टिप्रसरम_ , 
इंपदुल्लसितकर्णपल्लवोन्सुक्तवःपालमण्डलम_ आलोलालक- 
लतालसत्कुसुमावतंसम_, अंसदेशदोलायितमणिकुण्डलमस्मे 
प्रणाममकरवम_। 


प्रणयपरतन्त्रा महाश्वेता 


अथ कतश्रणामायां मयि तमपि मद्विकारदशनापहृतधैय 
प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनङ्गः । तदा तरयाप्यभिनवागतं 
मदन प्रत्युदूगच्छन्निव रोमोदूगमः प्रादुरभवत्‌ । वेपथुगृहोत 
ब्रतभंराभीतेवाकम्पत करतलगताक्षमाला। तया तु 
तस्यातिम्रकटया विकृत्या द्विगुणीकृतमद्नावेशा तत्हणमहृमः 
वणनयोग्यां कामप्यवस्थामन्वभवम_। प्राप्तप्रसरा चोपसत्य 
तं द्वितीयमस्य सहचरं मुनिवालकं प्रणामपूर्वेकमपच्छम । 

००८पगवन्‌"फिमंसिंथनि!०कैस्य ज्याय-तओ्रोधदजुबा/£०कितात सगर) Kosha 


७६ संरकृतगद्यमञ्जरी 
सयिरियमनेनावतंसीकृता इसुममञ्जरी ? जनयति हि मे मनसि 
महत्कोतुकमरयाः समुत्सपन्नसाधारणसौरभो5यमनाप्रातपूर्वों 
गन्ध इति। सोऽब्रवीत्‌ “श्रयः श्वेतकेतोनामात्युदारतपसो 
सुनेरात्मजः. पुण्डरीको नाम । इय' च पारिजञातनाम्नः पादपस्य 
मक्षरी नन्दूनवनदेवतयास्योपहारीकृतानेन कणंपूरीकृता ।? 
इत्युक्तवति च तस्मिन्‌ स तपोधनयुवा किंचिदुपद्‌ रित स्मितो 
आमवादीत्‌। अयि इतूहृलिनि. किमनेन प्रशनायासेन ? यदि 
रुंचिरसुरभिपरिमला गृह्यतामियम। इत्युक्तवा समुपसृत्या- 
त्मीयाच्छ्वणादपनीय मदीये श्रवणपुटे तामकरोत्‌। मम तु 
तत्करतलरपर्शलोभेन तत्वण्मपरमिव पारिज्ातङुसुममवतं- 
सस्थाने पुलकसासीत्‌। स च मत्कपोलस्पर्शसुखेन 
तरलीकृतांगुलिजालकात्करतलादत्तमालां लज्जया सह गलितामपि 
नाज्ञासीत्‌। अथाहं तामसंप्राप्तमेव भूतलमत्तमालां ग्रद्दीत्वा 
सलीलं तद्भुजपाशसंदानितकण्टग्रहसुखमिवानुभवन्ती 
दशितापूर्वेहारलतालीलां करटाभरणतामनयम, । 


इत्थंभूते च व्यतिकरे छत्नग्राहिणी सामवोचत्‌ भत्‌ दारिके 
स्नाता देवी। प्रत्यासीदति गृहगमनकालः । तत्क्रियतां 
मज्जनविधिरिति! | अहं तु तेन तस्या वचनेन नत्रम्रहा करिणोव 
अथमाङ्कृशपातेनानिच्छया कथंकथमपि समाकष्यमाणा 
तन्मुखाल्लावण्यासृतपङ्कमरनामिव कपोलपुलककपटकजालक- 
लग्नामिव मदनराररालाकाकीलितामिच सौभाग्यगुणस्यूता- 


मिवातिकच्छे ण 

ण दृपि ६ 

६ ट्माकृष्य स्नातुमुदचलम_। उज्जलितायां च 
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प्रणयपरतन्त्रा महाश्वेता ७७ 


मयि द्वितीयो मुनिदारकस्तथाविधं तस्य घैर्यरखलितमालोक्य 
किंचित््रक टितप्रणयकोप इवावादीत्‌ । 

“सखे पुपडरीक नतदचुरूपं भवतः चुद्रजनक्षुण्ण एप मार्ग; | 
घैयधनाः हि साधवः । किं यः कश्चित्मराकृत इव विक्लवीभवन्तमा- 
त्मानं न रुणत्सि। कुतरतवापूर्वोऽयमय्ेन्द्रियोपप्लवो येनास्येवं कत 
कव ते तद्ध यम। क्वासाविन्द्रियजयः। क्व तद्वरित्वं चेतसः । 
कव सा प्रशान्तिः | क्व तत्कुलक्रमागतं ब्रह्मचरयंम्‌। क्व सा 


_सवेविषयनिरुत्सुकता । क्व ते गुरूपदेशाः | कव तानि श्रुतानि । 


कव ता वैराग्यबुद्धयः । क्व तदुपभोग विद्वेषित्वम्‌ । क्व सा 
सुखपराङमुखता । क्वासौ तपस्यभिनिवेशः । क्व सा 


संयमिता । क्व सा सोगानामुपर्येरुचिः । क्व तद्योवनानुशासनम्‌। 


सवेथा निष्फला प्रज्ञा । निगु णो धमंशाख्राभ्यासो निरर्थकः 
संस्कारो निरूपक्रारको गुरूपदेशविवेको निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, 
यदत्र भवादृशा अपि रागाभिपङ्गेः कलुषीक्रियन्ते प्रमादेश्वासि- 
भूयन्ते । कथं करतलाद्‌ गलितामपहृतामक्षमालामपि न 
लक्षयसि । अहो विगतचेतनत्वम्‌ । अपहृता नामेयम_। इद्मपि . 
तावद्पहियमाणमनयानायया निवार्यतां हृदयम. ।? 
इत्येवमभिधीयमानश्च तेन किंचिदुपजातलञ्ज इव प्रत्य- 
वादीत्‌ “सखे कपिञ्जल, किं मामन्यथा संभावयसि ? नाहमेव- 
मस्या दुर्विनीतकन्यकाया मशंयाम्यच्षमालाम्रहणापराधमिमम । 
इत्यभिधायालीककोपकान्तेन प्रयतनविरचितभीषणश्र कुटिभूषणेन 
दुसब्दुना"मभिवदत०८मबचत०'देशदेस्मादिामन्मार 


ree 


(SE Kosha 


ष्द संस्कृतगद्यमञ्जरी 


पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌? इति । तच्च श्रू त्वाः्हमात्मकर्ठा 
दुन्मुच्य मकरध्वजालारयारम्भलीलापुप्पाञ्जलिमेकावलीं “भगवन्‌ 
गृह्यतामत्तमाला’ इति मन्मुखासक्त्ष्टेः शून्यहृदयस्यास्य प्रसांरि 
पाणौ निधाय स्वेदसलिलस्नाताऽपि पुनः 
उत्थाय च कथमपि प्रत्यनेन निम्नगेव प्रतीपं नीयमाना सखी, 
जनेन वलादम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती रवभवनमयासिषम_ | 
रत्वा च. प्रविश्य कन्यान्तःपुरमारुह्य कुमारी पुरप्रासार॑ 
विसज्य च सखीजनं द्वारि निवारितशेषपरिजनप्रवेशा सर्वच्या 
पारतुत्सज्येकाकिनी मशिजालगवाक्षनित्तिप्मुखी तामेव दि 
तत्सनाथतया प्रसाधितामिव पूरणचन्द्रोदयालंक्ृतामिव दर्शन 
सुभगामीक्षमाणा तस्मादिगन्तरादागच्छन्तमनिलमपि ण 
परिमलमपि शकुनिध्वनिमपि तद्वात्ती प्रष्टुमीहमाना तथैव तं 
तढ्विरहातुरजीबितोद्गमरच्चावली मिवाच्चावली कण्ठेनो दहन्ती 
तथैव च तया प्रस्तुततद्रहस्यालापयेव कर्णलग्नया पारिजातमञ्जया| 
तथैव च तेन तत्करतलसपरासुखजन्मना कद्म्वसुङुलकणंपूराय| ` 
माणेन रोमाञ्चजालेन कण्टकितेककपोलफलका निष्पन्द्नमतिष्ठम्‌ | 


= क'दम्बरी | 
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गद्याचायौणां विषये परसिद्धाः सूक्तयः . 


गद्याचायांणां विषये प्रसिद्धाः सूक्कयः 
दण्डी 
(१) कविदेर्डी कविदंण्डी कविदेर्डी न संशयः । कस्यापि 
(२) त्रयोऽग्नयख्जयो देवाख्यो वेदास्रयो गुणाः । 
` त्रयोदण्डिप्रचन्धाशच त्रिषु लोकेषु विश्र ताः ॥ शाङ्गेधरपद्धतिः 
(३) जाते जगति वाल्मीको किरित्याभिधाऽभवत्‌ । 
` कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि॥ ` कस्यापि 
(४) आचायेदरिडनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम_ । 
विकासो वेधसः पत्न्या विलासमणिद्पेणम_॥ गंगादेवी 


सुबन्धुः 


* ७६ 


*(१) सुबन्धु्वीणभट्टशच कविराज इति त्रयः। 


वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ॥ कविराजः 


. (२) प्रत्यत्तरश्लेषमयम्रपंचविन्यासवैदर्यनिधिं प्रवन्धम_। 


सरस्वतीदत्तवरप्रसादाश्चक्रे सुबन्धुः सुजनैक्रवन्धुः ॥ वासव० 
बाणमट्ट, 
(१) चाणः कवीनांमिह चक्रवर्ती चक्रास्ति यस्यो्ज्वलवणेशोभम. । 
एकातपत्रं भुवि पुष्पभूतिवंशाश्रयं हृषचेरित्रमेव ॥ सोडडलः 
९२) रुचिरखरवर्णंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति | 
-सा कि तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मघुरशीलस्य ॥ घमे० 
९३) हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः | 
भवेत्कविकुरज्ञाणां चापलं तत्र कारणम. ॥ 


८० संस्कृतगद्यमख्री ` ` 


(४) जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथाऽवराच्छामि | 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु बाणी वाणो वभूव ह ॥ गोवधना, 
(५) वाणोच्छिष्टं जगत्सवेम_। कस्यापि 
(६) शश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारघारिणा । 
धनुपेन गुणाढ्येन निःशेपो रंजितो जनः ॥ त्रिविक्रम 
(७) वाणीपाणिपराबरृष्टवीणानिक्वाणहारिणीम_। . 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्टवाणस्म भारतीम्‌ ॥ गड्गारेबी 
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व्याख्या 
आचार्यानुशासनम्‌ 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का यह दीक्षान्त उपदेश, जो कि 
विद्याष्ययन समाप्त करके जाने वाले स्नातकों को दिया गया है, 
आजकल के किसी सी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण की अपेक्षा 
अधिक उत्तम है । गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करने के 
उपरान्त गाहस्थ्य जीवन में प्रवेश करने वाले स्नातको के लिये 
श्रेयस्कर बाते इस उपदेश में हें । इस उपदेश में कही हुई सभी 
बातें चिरन्तन सत्य हैं। अतः ये सभी देश काल और भारत 
के विद्यार्थियों के लिये आध्यात्मिक और सांसारिक चेत्र में पथ- . 
प्रदशोक की तरह हैं। इसके अतिरिक्त, इन शिक्षाओं से हमें 
अध्ययन की प्राचीन रीति के संबंध में भी कुछ ज्ञान होता है । 

नेत्तिरीय उपनिषद्‌, जिसमें से.यह पाठ उद्धृत किया गया 
है, उपनिषदों के उस वर्ग में है जो कि रचना के ऐतिहासिक-क्रम 
से सबसे प्राचीन हैं । कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से. 
संवद्ध होने के कारण इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
पड़ा । यह एक अत्यन्त प्रसिद्ध ओर अनित उपनिषद्‌ है । 
अत्यन्त सीधी और सरल भाषा में महान्‌ धार्मिक और आध्या: 
स्मिक तत्व का उद्घाटन करने के कारण ही आ उपनिषद्‌ 
इतनी प्रसिद्ध है । इसकी सरल और अकृत्रिम शेली वण्ये. 
विषय को हृदयङ्गम कराने में अत्यन्त सहायक होती है। . 
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॥ छ ] 


प० ४१ अनूच्य अ्रध्याय-पढ़ाकर; अन्तेवासिनम्‌- 
गुरोरन्तेसमीपेवसतीति अन्तेवासी,सप्तम्यां अलुक्‌, रिष्यको; अनु- 
शास्तिमन्धग्रहणादनु पश्चाच्छारित तदर्थभ्राहयतीत्यर्थः-उपदेश देता 
है (अध्ययन की समाप्ति पर), धर्म चर--अपने धर्म का पालन 
करो, रवाध्यात-वेदों के अध्ययन से, सा प्रमदः--प्रमादं मा 
कार्षी:-(स्वाध्याय) का परित्याग मत करो, आचार्याय.. *याहृत्य- 
थाचायोध प्रियमिष्टं धनमाहृत्यानीय दृत्त्वा विद्या निष्क्रयाथम्‌-गुरु 
को उनकी इच्छित दक्षिणा देने के बाद, प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्सी:- 
आचार्येण' चानुज्ञातोऽनुरूपान्‌ दारानाहृत्य प्रजातन्तुं . प्रजा- 
सन्तानं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासन्ततेविच्छित्तिर्न कतेव्या-- 
वंश परम्परा को नष्ट मत करो; सन्तानों की क्रमिक पंक्ति को 
मत काटो, न प्रमिदतव्यम्‌-ग्रमादो न क्तव्यः परित्याग न करो, भूतये 
मङ्गलयुक्तत्कर्मेणः-इन्नति करने वाले कायो से, ङुशलात्‌- | 
थात्मरच्तात्कमणः अपना योगक्षेम करने वाले कर्मों से; चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी के अनुसार 'समाज का योगक्षेम करने वाले कार्यों 
में से कोई कार्ये करो कुशलान्ञ प्रमिद्तव्यमू-अपने कल्याण से 
सम्बन्धित कार्यों की उपेक्षा मत करो। स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ू-- 
स्ध्यायो$ध्ययनं प्रवचनमध्यापनं ताभ्याम्‌ अध्ययन और अध्यापन 
में, ना बताओ आर पिठगणों के ऋण से, 
सया ल ले स त्वं माटदेवो भव स्याः-माता का | 
तिति विस Fi न अ्वद्यानिनिन्दितानि 
ह र त्र तानि-अच्छे आचरण, उपास्यानि- 
अनुकरण चाहिये । अस्मछे यांसः-प्रशस्यतराः हमारी 


अपेक्षा अधिक प्रशंसा के पात्र, तेषां प्रशवसितव्यम्तेषामाइवासन- 


दानादिना 2 
दिना त्वया प्रश्‍वसितव्यमू--प्रश्‍वसनं प्रश्वासः श्रमापनय:-- 


षां नेतः 
शमस्त्वयाऽपनेतञ्य इत्यर्थः-आसन देकर. श्रम दूर कर (उचित 
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| | [ ८४. ] 


सम्माम करो) श्रद्धया देयम्‌-श्रद्धा से दान करो, श्रिया-अपनी आर्थिक 
रिथति के अनुसार, हिया लञ्जया--नम्रता से ( विलेषतया अपने 
से छोटों को दान देते समय) भिया--(राजादिभयेन; शाखभीत्या 
चा कापेण्यापवादभयेन वा) भय से, (राजा अथवा शास्त्र के, कृप- 
णता या निन्दा के नहीं), संविदा-मेत्र्यादिकायंण--मित्रां और 
_ संवन्धियो की सहायता के रूप में, आपदूगतम्‌ न जहातिं 
ददाति काले सन्नित्रलक्षुणमिदं प्रवदन्ति सन्तः । (नी० श०) अथवा 
अपने विवेक से, अथ यदि ते...तथा तत्र वर्तेथाः-तात्पयं यह 
है कि यदि सत्‌ और असत्‌ के सम्वन्ध में तुम्हारे मन में सन्देह 
उत्पन्न हो तो उन वातां में धर्मबुद्धों का अनुकरण करो, 
विचिकित्सा-संशयः-सन्देह्‌, वृत्तविचिकितसा--आचरणलत्तणे 
_ संशयः-आचरण के सम्बन्ध में सन्देह, संमशिनः विचारक्षमाः-- 
बुद्धिमान्‌, विचारशील, युक्ताः--अभियुक्ताः कर्मेणिवृत्त वा-विद्वान, 
युक्त-युक्त उस व्यक्ति को कहते हें जो परब्रह्म से तादात्यलाभ कर 
‘चुका हो आयुक्ताः-अपरप्रयुक्ताः-स्वतन्त्र विचार वाले, अलूक्षा:--. 
(अरूक्ताः का वैदिक रूप) अक्रस्मतयः--अच्छे स्वभाव वाले, 
'धम कामाः- धम्‌ में रत, वेदोपनिपत्‌-वेदरहस्यम्‌ वेदतत्व का 
रहस्य । यहाँ उपनिषत्‌ (ल्ली) का प्रयोग वेदाँ के रहस्य के 
अर्थ में किया गया है । अनुशासनम्‌-आत्मसंयम का 
उपदेश, एवसु चेतङुपास्यम्‌-(ड = और) यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति 
इसलिए की गई है कि स्नातकों के मन में इन शिक्षाओं का महत्त्व 
सली भाँति बैठ जाय । उपनिषदों में अंतिम पंक्ति की पुनरावृत्ति 
करके सारे पाठ का सारांश कह दिया जाताहै। : 
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[ ८४:] 
जगतः कारण श्रह्म 
वेदान्त दर्शन के प्रवर्तक परमप्रसिद्ध जगद्गुरु स्वामी 
शंकराचार्य का जन्म कहा जाता है, ७५८ ई० में हुआ था; तथा 
८२० ई में उन्होंने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की थी। 
भारतीय परम्परा के कुछ विद्वानों के मतानुसार तो वे ईसा से 
पहले ही हुए माने जाते हैं। भारतीय विचार परम्परा सें उनके 
दशन सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । प्रस्थानत्रयी (अह्मसत्र, 
गीता और उपनिषद्‌) पर उनके प्रसिद्ध भाष्य हैं यह 
` अवतरण उनके ब्रह्मसूत्र पर लिखे हुए भाष्य से लिखा गया है। 
इसमें उन्होंने पूर्वपक्ष के समस्त तको का खण्डन करते हुये 
प्रतिपादन किया हे कि त्रह्म ही इस जगत्‌ का एकमात्र समर्थ 
कारण है। 
प्र ४२-यहाँ पूर्वपक्ती के इस संभावित कथन को कि ब्रहम 


जगत्‌ का कारण नहों है सामने रखकर स्वामी शंकराचार्य उसक्के' 
गौरव लाघव पर विचार करते हुए कहते हुँ । 


१-तन्नोपपद्यते-यह मत (शि चेतन ब्रह्म जो कि एक और 
अद्वितीय है, जगत्‌ का कारण है) निःसार है उपसंहारदर्शनात्‌-- 
इम्दार के द्वारा घट के निर्माण में प्रयोग सें लाए जाने बाले 
मृत्तिका, दरड, चक्र आदि के साधनों को देखकर ज्ञात होता है। 


(जैसे मिट्टी, डंडा, चक्र, डोरा आदि) 
(000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kose 
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.४- सगृद्दीतसाथनाः सन्तः--झावश्यक साधनों का संग्रह करंके 
-४--हायम.---अन्य किसी वस्तु को सहायक के रूप में लिये बिना, 
-६-तवासिग्रेतम --जैसा कि आप मानते अथवा स्वीकार करते हैं। 
पूवे पक्ष का व्यक्ति कहता है कि आपके मतानुसार ब्रह्मं एक और 
अद्वितीय होने के कारण असहाय है। साधनान्तरानुपसंभ्रहे सति-- 
अन्य साधनों का उपयोग न करने के कारण, कथंसुष्टृतवमुपेपद्यते- 
उसके लिए यह केसे संभव है कि वह जगत का निमोण करे। 
संक्षेप में पूर्वेपच्तो का कथन इस प्रकार है :--इस वात को सभी 
जानते हैं कि कुछ साधनों की सहायता से ही किसी साध्य को 
ग्राप्त किया जा सकता है। कुम्हार घट का निमाण तभी कर 
सकता है जब कि उसके पास आवश्यक और उपयुक्त साधन हों । 
लेकिन, चूँकि ब्रह्म एक ओर अद्वितीय है ओर उसके पास उस 
प्रकार के साधन नहीं हैं अतः वह जगत का निमौता केसे स्वीकृत 
किया जा सकता है ? श्री शंकराचाये जी पूर्वपक्षी के इस तुक 
का उत्तर देते हैं-मैष दोषः यह तके युक्ति युक्त नहीं है। 
. शंकराचाय:...यतः उपपद्यते-वह ब्रह्म जगत का निमोण 
करने में समर्थ हो सकता है क्‍योंकि उसमे कुछ विशेष 
. अकार के स्वाभाविक गुण हैं जैसे कि दूध में होते हैं। आगे 
, के वाक्य में इसी अर्थे को और स्पष्ट कर दिया है। यथा 
हि लोके-आदि २ संसार में जिस प्रकार दूध भा जल बिना 
किसी वाहरी साधन की संहायता के दी स्वयं दही या बफे के 
रुप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार यहाँ जह्म के विषय में भी 
_ सममना चाहिये । ननु आदि से आरम्भ करके पूवेपक्षी फिर _ 
उत्तर देता है। दूध आदि को ही दही आदि के रूप में परिवर्तित 
. होने के लिये गर्मी आदि बाहरी साधनों की आवश्यकता पडती. 
००८है॥किए क्र, हमा, कहते १ At कि. दूध आदि की तरह, Kosha 
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नैष दोष:--शंकराचाये फिर उत्तर देते हैं--हमारे “यथा 
लोके” आदि पूव कथन की सत्यता इस तर्क से अखरिडत रहती 
स्वयमपि...अनुभवति--दूध एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन 
या विकार को स्वयं प्राप्त करता है। एवं त्वार्यते दधिभवाय- 
उष्णता के द्वारा उसके अन्द्र स्वयं चलने वाली दही के रूप में 
परिवर्तन होने की क्रिया में शीत्रता आ जाती है। यदि च 
न स्यात्‌--यदि दूध में दही के रूप में परिवर्तित होने की क्षमता 
न होती, नेवोष्ण्यादिना. ..आपद्यते--गर्मी आदि उसे 
बलपूर्वक दही नहीं बना सकते | अगले वाक्य में इसका 
उदाहरण दिया हे। साधन...संपद्यते-दूध में पहले से 
ही उपस्थित रहने वाला दही गर्मी आदि साधनों की सामर्थ्य के 
द्वारा पूर्णता को ग्राप्त हो जाता है। परिपूर्ण. . . संपाद्‌यितन्या- 
हम स्वय' पूर्ण शक्ति वाला हे । अन्य किसी वस्तु से उसमे 
पूर्णता नहीं उत्पन्न की जा सकती है। विचित्रशक्तियोगात्‌- | 
अपनी विलक्षण शक्ति का प्रयोग करके, विचित्र... उपपद्य ते- 
यह सिद्ध है कि इस. जगत के रूप में एक परिवर्तन सर्वथा 
नवीन हो जाता है। 


ज लनमाममाक 


` गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः 


द्राकुमार चरित के इस उद्धरण में महाकवि दरडी अत्यन्त 

रोचक ढंग से एक आदर्श गृहिणी के गुणों और धर्मों का वणेत 
.करते हैं। आकर्षक और अकृत्रिम सौन्दर्य, . सुस्वादु भोजन 
आ की कला में अ 7 सुन्दर ग्रह-प्रंबन्ध, भ्रृत्य-वर्ग पर 
31018) जण ओर, सबसे अधिक कषततिकी, आवश्यकर्ताओं' और! उसके? | 
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सुखदुःख का ध्यान एक आदशे गृहिणी .के कुंछ आवश्यक गुण 
हैं। अन्त में आजकल भी आदर की दृष्टि से देखे जाने वाले 
भारतीय पत्नी के उस गुण का दरडी वर्णन करते हैं जिसके 
अनुसार उसके प्रेम-पूणे हृदय में प्रियतम के दोषों के लिए कोई 
स्थान नहीं रहता । 


पु० ४३--द्रविडेषु--द्रविड देश में गोदावरी के दक्षिण पूर्वी 
समुद्र तट तक फेला हुआ दक्षिणापथ का भू-भाग द्रविड देश 
कहलाता था । कान्री इसी की राजधानी थो जिसका वतेमान | 
नाम काजीवरम्‌ है । २ अनेककोटिसारः--करोड़ों की संख्या मे 
धन रखने वाला अथात्‌ अपरिमित धन का स्वामी । शब्द के * 
. अन्त में 'देशीय’ प्रत्यय का प्रयोग 'कुछ कम! अथवा 'लगभग' 
के अर्थ में किया जाता है । अदाराणाम --विना पत्नी वाले 
व्दार” शब्द नित्य पुल्लिङ्ग और बहुवचन है। अननुगुण-- 
अनुकूल गुणों से दीन, अयोग्य; पर . दारेषु--दूसरों के 
द्वारा पसन्द की गई बघू में, याहच्छिकी ... समीक्ष्य--ईप्सित॑ 
गुणों के होने की संभावना न देखकर, कातौन्तिको नाम भूत्वा” 
ज्योतिषी का वेष धारण करके ८ वसन्ते प्रशंनः-वख्र के किनारे 
में एक प्रस्थ धान बाँधकर । प्रस्थ एक तौल है .(मान विशेष) 
जो लगभग चार सेर के बराबर होता है । 


लक्षणज्ञो$यमिति--उसे शरीर के सामुद्रिक शास्त्रोक्त 

लक्षणों का ज्ञाता समझ कर अथ पृत्‌ भविष्य वक्ता समझ कर | 

लक्षुणवतीम --शुभ लक्षणों से सम्पन्न । सवणोम.-- समान 

जाति वाली | - गुणवत- सुन्दर, खाई, अवि 

खिलाने में । हसितावधूतः-(मूखंता के लिए) दसा और 
(८८७. तिरस्कार किया जाकर-॥01. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अवसितम हद्धिम्‌-अवसिता नप्टामहती ऋद्धि: भूतिः यस्या- 
ताम्‌ सह पितृभ्याम्‌ माता पिता के साथ जिसका घन भी 
नष्ट हो राया है। 


अवशीणभवनसाराम्‌-जिसके घर का मूल्यवान्‌ सामान नष्ट 
हो गया था, विरलभूषणाम.- थोडे आभूषणों वाली, संसक्तचत्तु :- 
उस पर दृष्टि जमाकर, -अतर्कयत्‌-विचार किया, विकट- 
भद आकार वाली, मजाबन्तः मृज्ञा शुद्धिः तदन्त --खच्छता 
से ड सफाई वाले, सुघर और स्वच्छ वणे वाले, रक्ततलांगुली- 
(करों का विशेषण) लाल हथेलियो और उँगलियों वाले, यव- 

० लाव्छितो यव, मत्स्य, कमल, कलश आदि लक्षणां से युक्त 
ये शुभ 1चन्ह धन, संतान, सौभाग्य आदि के होने की संभावना 
बताते हैं । समशुल्फसन्धी-(“भरंध्री का विशेषण”) सम और 
सुडौल टखने और जोड़ों वाले पैर, माँसलो-माँस- से भरे 
हुए, अशिराली--शिरारद्दितो जिनमें नसे ऊपर नहीं उठी हुई 
हैं जो कि कुरूपता का एक चिह है। तनुतर-पतले, ईपन्निम्न- 
इ भुकी हुई, धन...तले -“बाहुलतले का विशेषण” 
घन, नक ओर सन्तति की सम्भावना बताते वाले चिहों से 
दार बो लिया... मशी-_ रित्या: उदग्राः कोमलाश्च नख- 
क की नख रूपी मणियाँ चिकनी (चमकदार) । 
होगे र सुस्पष्ट हैं । ऋजु सीघे, अनुपूर्ववृत्त- क्रमशः गोल 
ने वाली, तान्र--लाल संनतांसदेशे--सुडौल कन्धों वाले 
तरः निमग्नपवेसन्थी--जिनमें जोड़ नहीं 
शंख समान हाल राखवत्‌ वृत्ता चन्धुराच- 
इत्यमर: दृत...अघरम्‌ , गोल झोष्ट जिनमे बीच हो पा 

? गाल ओष्ठ जिनमें बीच के रथान पर ऊपर 


नीचे के ओप्ठों का राग अलग २ दिखाई, पडता है, ८ बाला... 


(20). Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By sid 
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पद (मुखकमल) यह और आगे आने वाले पद 'आननकमलमू? 
(मुखकमल या कमल के समान मुख) के विशेषण हैं। | 


पृष्ठ ४४ - असंक्षिप्तचारुचिबुकम्‌- जिसकी ठोड़ी सुन्दर और 
सष्ट दिखाई देने वाली है, आपूर्णकठिन we 
५ कनपटी. के थासपास.का स्थान पूर्णतया विकसित 'और चड़ है, 
असंगत--न मिले हुए, अनुवक्र-सुन्द्र गोलाई से युक्त, 
र्निग्ध--चिकनी, अनतिप्रौ़--अधिक बढी नहीं, छोटी; असित- 
. ..ईकृणम-जिसमें नेत्र चमकीले (भासुर) श्वेत, स्याम और 
` गरुण रंगों वाले तीनों भागों से युक्त मन्द अथवा अलस (मन्थर) 
दीर्घं (आयत) और सुन्दर तथा चञ्चल गति वाले हैं (मधुराधीर- 

) संचार) । .इन्दुशकलम --अधेचन्द्रः-चन्द्रमा का आधा विम्ब, ( 
इन्द्रनील पंक्ति:--जिसमें घुँघराले चाल इन्द्रनीलमणि की शिला 
के आकार के हैं। हिगुण ...पाशयुगलम्‌-हो गुणौ यस्य तदू- 
द्विगुणं कण्डलितं च यन्म्लानं नालीकनालं तद्वत्‌ ललितौ लम्बौ 
च यो प्रशस्तौ कणौ कर्णपासौ तयोयु गलं यत्र-जिसमें सुन्दर दोनों 
कान (कर्णपाश) मुझौये हुए और दुहरा मोड़े हुए कमल नाल 
के समान हैं । 'पाश' का प्रयोग सौन्दये को प्रकट करने के लिये 
किया गया है; यह आशय है कि कान मानों देखने वालों को 
अपने सौंदर्यं जाल में फॅसाने के लिए फन्दे हैं जो कि (पारा) कमल- 
नाल को मोड़कर बनाया गया है । अनतिभंगुर--बहुत अधिक 
दे नहीँ, बहुल--घने, पयन्तेऽपि अकपिलरुचिम..-किनारों पर भी 
'काले (भूरे रंग के नहीं) आयामावान-आयामो दैथ्ये तद्वान्‌-लम्बे 
एकैकनिसगम्‌-स्व॒भाव से ही प्रत्येक एक दी ढंग का (आशय यह दे 
कि बाल बीच से फटे हुए नहीं थे), गन्धग्राही:सुगन्धयुक्त सम... 
'शीलम्‌-ऐसा सौन्दर्य अच्छे शील से अयुक्त नहीं है अर्थात्‌ इसका 

००चरितरन्भी'इसकेव्शरीराके'वाद्य सौ इसे अर, ज्ञारता, के, समान है, Kosha 
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न तादृशाः आकृति विशेषांगुणविरोधिनो भवन्ति | शा० चतु 
न द्याक्कतिः सुसदृशं विजद्दाति वृत्तम_। मुच्छ ६।१६, आसज्जति 
सक्त _ भवति--आसक्त है । उद्दहेयम_-विवाह करुँगा 
अनुशय--पश्चात्ताप, र 5 (अरव परम्परा ~ 
निश्चय ही, विना विचार के काम करनेवा (अविस्ृश्यकारिणा 
मनुष्यों के पास पश्चात्ताप के अवसरों की अनेक र | 
आती हैं, अर्थात्‌ उन्हें अनेक वार अपने किये पर पछताना पड़ता 
है, स्निग्धहष्टिः-स्नेहपूणे दृष्टि से, सम्पन्नम_- गुणवत्‌ । 
साकृतम_-सामिप्रायम_-विशेष अभिप्राय से, अलिन्ददेशे-' 
द्वार के पास चबूतरे पर, सुसित्त संमृष्टे--जोकि अच्छी तर | - 
लिपा पुता था, दृत्तपादशौचम -पैर धोने का जल देकर, उपा- 
वेशयत्‌-बैठाया, गन्धशालीन्‌ गन्धविशिप्टान्‌ शालीन्‌--सुगन्ध 
वाले धान, संचुद्य-सावधानतापूर्वक मूसल से धान कूट कए 
मात्रयाविशोष्यातपे-आंवश्यकतानुसार (मात्रया अल्प परिणामेन 
'धूप में घुखाकर, परिवत्य--ऊपर नीचे करके, स्थिरसम-हद 
अर बरावर, नालीएष्ठेन-मूसल की तरह के डणडे के पिछते 
भाग से, तुषेः...चकार-धान के दानां को तोड़े बिना ही| 
उनसे भूसी (तुप) अलग कर लिए। तुष” में तृतीया इस सूत्र | 
के कारण हैः -ग्रथग्विनानानमिस्द्तीया5न्यतरश्याम्‌ । तुबैरथिनः- | 
(उन्हे) धान की भूसी की आवश्यकता है। “अर्थिनः? के योग में 
ईप्सित वस्तु में तृतीया होती है, अतः 'तुष’ सें तृतीया विभक्ति | 
"(दषः का विशेषण) गहने साफ करने योग्य, 
काकिणी--कृपदिका-कौडी जिनझ सिक्के की तरह प्रयोग 
ई था । स्िरतरारि-सारवन्ति, मितं पचाम_ (मित नखे 
इज खश्‌) एक निश्चित नाप की, श्याही प्रकाते.। का, ज॒त 7१५ ha 
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पतीली आदि, शराव--मिट्टी का बतेन--कूँडा, अनतिनिम्नोत्तान-- 
विस्तीणंकुक्षी -(उलूखले का विशेषण) न अधिक गहरे (निम्न): 
न अधिक छिछले (उत्तान) और न अधिक फैले (विस्तीण) मुख 
बाले । ककुभोलूखले-अजुंन वृक्ष की लकड़ी के बने ऊखल 
। मे-काष्ठोलूखले इति भावः । लोहपत्रवेष्टितेन मुखेन (मुसलेन) 
' होहे का पत्र चढ़े हुए मूसल से, सम सरीरेण--समान आकार 
बाले, विभाव्यमान्नमध्यतानवेन -जिसके मध्यभाग का पतलाउन' 
सष्ट दिखाई देता है। तनोर्भावस्तानवम ,-व्यायतेन-दीर्घण 


गुरुणा-भारी । | 
: प्रष्ठ ४५ चतुरः...भुजम --ऐसे ढंग से जिसमें चतुरता और 
सुन्दरता पूर्वक मूसल को ऊपर नीचे लाने ले जाने में भुजा थक 
जाती है। उत्ल्ेपणमूध्वीकरणम , .. अवद्षेपणमधःपातनम.. 
असकृत वारम्वारं उद्‌धृत्योधृत्य--वार बार उपर नीचे करके 
अवहत्य--कूट कर, शूर्पकिशारकान्‌--ऐसे धान के दाने जोकिः 
सूप से फढक फटक कर मिट्टी कंकड़ों (कण) ओर. तिनको 
(किंशारुक) से अलग कर दिए गये हैं। कथितं पंचगुणे-- 
कथितं च तत्पंचगुणं च-पकाये हुए और पकाये जाकर फूल कर 
। परिमाण में पंचगुना हो जाने वाले। दत्तचुल्लीपुजा-(धान केः 
कुछ दानों से) चुल्हे की पूजा करके। प्रश्लथः. ..तस्डुलेषु-- 
घान के गलने पर और उनका कुख-कुढ भात बनने पर, ुझला- 
वस्था आदि--धान के दानों के पहली कड़ी अवस्था को छोड़कर 
फूल कर भात बनने पर, संक्षिप्त अनलम्‌--अभि को मन्द्‌ क 
:दिया, उपहितमुखपिधांनया--उपहित स्थापितं मुखं पिधा 
यस्याः--(पतीली से) जिसका मुख ढका हुआ था, अन्नमंड-- 
Ec मोड, ह च्‌ आवघढ्य--करळुल से ऊपर नीचे करके, सम- 
अपक्ष सिक सब दानी i) ०पकऽआके छ Kosha 
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-अन्तःसाराणि-उपर्यवद्ग्धानि-जिनके भीतर अभी सार भाग 
है, जला नहीं है अर्थात्‌ अधजली लकड़ी को, समभ्युक्ष्य-- 
-बुकाकर, कृष्णाङ्गारीकृत्य - (उन अधजली लकड़ियों के) कोयले 
बनाकर, तदुर्थिभ्यः-उनकी आवश्यकता वांलों को, आमलक 
-आँवला, चिंचा-इमली, यथालाभम्‌-जितना मिल _ सके, 
टपदंशान शाकादीन्‌-रपसेचन (साथ खाने के लिए) शाक 
आदि, उपपाद्य - वनाकर, आद्रवालुको०--गीली बालू पर रखे 
“हुए नये कूँड़े में रखकर, तालवृन्त- ताड़ू की पत्तियों का बना 
"पंखा, सलवणसंभारम्‌ - नमक मिलाकर । द॒त्ताङ्गार...घूपवासम्‌- 
जलते अङ्गार पर से उठने वाली सुगन्ध से सुवासित 
- करके अर्थात्‌ छोंक लगाकर। श्लचण पिष्टम -महीन पिसा 
' हुआ उत्पलगन्धिकमलों की सुगन्ध वाला बनाकर, अचोद्यत्‌- | 
मेरयामास-कद्दा, कुट्टिमे-पक्का वना हुआ फरो, फलकम्‌ 
लकड़ी का पाटा या पोढ़ा, त्रिभागशेषलूनस्य-त्रिषु भागेषु यः 
-शेषो अम्रिमः तत्र लूनस्य छिन्नस्य इत्यथ:--जिसके अगले सिरे |. 
से एक तिहाई हिस्सा कटा हुआ था। अङ्गण... पलाशर्योपरि- 
अङ्गणे या कदली रम्भा तस्याः पलाश पत्रं तस्य उपरिःआंगन 
“मै लगे हुए केले के पत्त के उपर। अभिसृशत्‌-स्पशे करते 
हुए (गीलेपन से) ठंडा करते हुये। पेया-पीने योग्य चावल ।, 
“का माइ, समुपाहरत्‌-लाई, अध्व््लमः-मार्ग की थकावट, 
अह्ृष्ट:--थकावट दूर करके प्रसन्न होता हुआ, प्रक्लिन्नःस्वेद 
गीले रारीरवाला, दर्वी चम्मच, करछुल; सर्पिमात्राम्‌-अल्प 
'दृतम्‌॒थोडा सा घी, . सूपम्‌ वरान्नम-दाल, त्रिजातक-सांठ, 
'मिच, पीपल, कालशेयम-कलाशिघेटस्तत्र अवं कालशेयं 
तक्रमू-एक कलशे में विना जल मिलाए हुआ मठ्ठा, कञ्जिका- 
कांजी, अन्वस-खाद्यान्न, नव भृज्ञाससंश्रतम (वारि का विशेषण) 

| 
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मिट्टी के नए पात्र सें भरा हुआ (कदाचित्‌ सुराही में ), अगुरुधूपः ` 
बासितम्‌-अगुरु की धूप से सुवासित किया हुआ। ` 


पृष्ठ ४६--पांटल--एक प्रकार का पुष्प-विशेष गुलाब, से 
सुगन्धित किया हुआ । उत्फुल्लो० -पूरे खिले कमलो की सुगन्ध 
से युक्त, नाली वभूव...नली से घार वाँधकर उसकी तरफ जल 
गिराया । मुखोपहित-मुख तक ले जाये गये। हिमशिशिर... 
पदमा-हिमशिशिर कणेः करालितानि अरुणायमानानि च अत्तिः 
पदमाणि यस्य जल के वर्फ की तरह ठण्डे कणों से जिसकी 
आँखों की वरौनियाँ लाल हो गई हैं, ककेश-कडे, परिमल-' 
प्रवालोपीड-गहरी निकलने वाली सुगन्ध, भ्रवाल- पत्त 
माघुय-मधुयंस्य प्रकर्षेण अखजितम्‌ तर्पितं रसनेन्द्रियं यस्यः 
माधुर्य की अधिकता से उसकी रसना अत्यन्त सन्तुष्ट हो गई । 
अकण्ठं पिपौ--खूब पिया ( कण्ठतक ), संज्ञां--संकेत, इशारा । 
अपोह्य--हटाकर, हरित-ताजा गोवर से लिपे हुए, उत्तरीय 
कपेटमू--ऊपर का वख, दुपट्टा। विधिवदुपयम्य-विधि पथक, 
विवाह करके, एतदनपेक्षः--इंससे उदासीन होते हुए। ऐसा 
व्यवहार उसने उसके पत्नी जनोचित गुणां की परीक्षा करने र : 
लिए ही किया था, वह वास्तव में वाराङ्गनाआं से आसक्त नद 
था। अवरोधम करोत्‌--अपने अन्तःपुर में प्रविष्ट कराया | 
तामपि--'अपि' का भाव यह है-एक मानवती नायिका की | 
दृष्टि से तो उसे अपने पति के इस काये से रुष्ट होना चाहिये था 
और उस वेश्या से ईष्यी करनी चाहिए थी, किन्तु एक पतित्रता 
खी की तरह उसने अपने पति के सुख पर व्र सुख द 
बलिदान कर देना अपनां कतेव्य समझा आर उस आ र 
अच्छा व्यवहार किया। सतला बदामाचे A 
र अहीनम.- त्रुटियाँ' से रहित, निर्दोष, द :दक्षिणस्यं 
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-भावं दाक्षिण्यं तस्य निधिः--दक्षा रुपी घन यथा भूयिष्ठं भव 
-दक्षिणा परिजने शा० ध्था । सवे...झृत्वां- सारे घर का भार 
उस पर छोड़कर । त्रिवर्ग निर्विवेश-धर्म, अथे और काम आदि 
-त्रिवर्ग को प्राप्त किया । ग्रहिण...गुणाः-पत्नी के गुण पति का 
“सुख कल्याण करने वाले होने चाहिए। 


संस्कृत साहित्य में बहुधा प्रकृति का मानवीकरण किया जाता 
:है । प्रकृति के विविध, सुन्दर रूप-व्यापारों में प्रेम और स्नेह 
“आदि मानवी भावों का आरोप किया जाता है। श्लेष-गर्भ 
-उपमाओं का प्रयोग करके प्रकृति में पौराणिक उपमाओं का 
“आरोप भी किया जाता है। सुबन्धु के वर्षोगम के इस वर्णन 
में संस्कृत साहित्य के प्रकृति वर्णन की ये विशेषतायें अच्छी 
तरह हैं। इसमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा वाक्य अथवा पद हो 
“जिसमें अकृति के व्यापारों से मानव भावों अथवा पौराणिक 
"आलयानां का संकेत न किया गया गया हो | 


४० ४९-युख्य वाक्य इस प्रकार है--एकदा तु वर्षा 


वर्षा-नएनम्‌ 


समयः समाज्याम | सभी विशेषण-पद्‌ वषी समय के विशेषण 
हैं| पद शितिष्ट हैं अथोत्‌ प्रत्येक पद के दो अर्थ हैं। एक 
र उपभेय-वषो समय के पन्च में है। दूसरा अर्थ उपमान- 
Es से काकली गायन आदि २ के पक्ष में लगते हैं । काकली... 
po (वर्षा समय) में नदियाँ (निम्नगा) और नद जल 

१ भन्द आर मधुर स्वर वाले संगीत की तरह 
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(छकलीगायन) वह संगीत जिसमें ऊँचे और मन्द खर वाला 
गान उत्पन्न होता है, 'काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वानो तु मधुराऽ- 
सुटे! इत्यमरः। सायन्तंन समय:--सायंकाल का समय । 
नर्तित नीलकण्ठः--जिसमें मोर (नोलकण्ठ) नाचते हैं; जब कि 
शिव (नीलकण्ठ) नृत्य करते हैं। कुमार खामिक्रार्तिक अथवा 
घडानन शिव जी के पुत्र, समारुदः शरजन्मा (१) समारूढ़े असिवृद्ध 
शराणां दणविशेषाणां जन्म उत्पत्तिः यत्र-जिसमें शर (सरकण्डे) 
नामक घास खूब उगती है (२) समारूढ़ः शरजन्मा पडाननः यं स-- 
जिस पर स्वामिकार्तिक चढ़े हुए हें । “शरजन्मा पडाननः' 
इत्यमरः प्रशमित रजः प्रसरः (१) जिम धून का उइन। चन्द्‌ 
हो जाता हे, (२) जिसमें रजोगुण का प्रसार रुक जाता है। 
श्ृतजलद्करकः-जिसमें वादल और ओले हँ, जलं ददातीति जलदः 
जलाहारकः इत्यर्थः, तादृशः करकः कमण्डलुः धृतः येन सः 
जो कि कमण्डलु (करक) लिए है जो क्रि जज्ञ देता है (जद), 
ग्रलयकाल-सारे जगत के नाश होने के समय, प्रलय का समय । 
दर्शितानेकतरणिविभ्रमः-जिसमें .अनेक नोकाओं (तरणि) का 
गमनागमन रूप ब्यापार (विभ्रम) दिखाई देता है, जिसमें अनेक 
सूयां -का (तरणि) श्रमण दिखाई देता है। निरपद्रवकानन - 
प्रदेश इव--(हिंसक जीवों के) भय और बाधाओं से मुक्त जंगल 
की तरह, घनोत्सेकितसारंग.. .(१) घनेन मेघेन उस्सेकित : सत्ताः 
कृताः चातकाः यत्र सः-जिसमें मेघ दशेन से चातक (सारंग) 
प्रसन्नता से उन्मत्त हो जाते हैं। (२) घनं यथा तथा : उत्सेकितः 
सारंग: हरिणः यत्र सः--ज हाँ सुग अत्यन्त प्रसन्न हैं । रेवतो- 
चल्लरामस्य पत्नी धृति करः-(१) हलीन॑ कर्षकाण घृति 
करोतीति--कृषकों को (हली) आनन्द (धृति) देने वाला (२) हली 
बलरामः धृतिकाः घाऱणकतो यस्य जिसके धारण करने वा 
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बलराम हैं (हली) समेघनादः-मेधों की गजना से युक्त; रावण 
के पुत्र मेघनाद के साथ, धनश्यामः-(१) घनेः मेघैः श्याम: 
(२) घनवत श्यामः पीनपयोधरः--घने बादलों (पयोधर) वाला 
भारी जो उरोजों (पयोधरों) वाली, समाजगाम--आया। 


अगले वाक्य का मुख्य अंश इस प्रकार है-इन्द्रधनुलेता 


रराज विभिन्नंनीलोत्पलकानननीले-(१) विभिन्नानि मेघा इव 
नीलोसलंकाननानि तेः नीले (नभसि)-भिन्न २ प्रकार के मेघ रूपी 
नीले कमलों के कारण काले दिखाई देने वाले ( 'नभसि” के पक्ष 
सें) (२) विभन्नाः विशीर्णाः मेघाः तद्वत्‌ नीलानि श्यामवर्णानि 
उत्पल काननानि लवलय पण्डा: तैः नीले मेघों के समान नीले 
रंग के कमला से काले दिखाई देने वाले-('क्रीडसरिस' के पक्ष में) 
जलदकाललक्ष्मीमातंगकन्यानतेनरज्जुरिव--जलद्काल॒ लक्ष्मीः 
वर्षाकाल शोभेव मातंग कन्या चाण्डालकुमारी तस्याः नर्तनरज्जु:- 
वर्षोकाल की शोभा (लक्ष्मी) रूपी चाण्डाल कन्या के नाचने की 
रस्सी के समान | आशय यह है कि इन्द्रधनुप मानों वपी ऋतु 
की शोभा (लक्ष्मी) रूपी चाण्डाल कन्या नटी के हाथ की उसं 
चमकदार रस्सी के समान है जिसे पकड़ कर वह नृत्य करती है। 
जलद काल लक्ष्मी की उपमा चाण्डाल कन्या से इस लिए दी गई 


हे कि दोनों का रंग श्याम होता हे और नाचने की काम 
भी कल्पना एक चाण्डाल कन्या के रूप में की है। नसःसौध- / 


तोरणमालिकेव-आकाश रूपी महत्त्व (नभः सौध) द्वार (तोरण 
पर लगी हुई) रत्नों की माला के समान, प्रबसता.. .नखपदावलि- 
. रिव यहाँ ग्रीष्म ) (निदाघ) और आकाश (यौ), जो क्रमशः 

पुलिङ्ग और खीलिंग है, की नायक और नायिका से उपमा दी 
गई दै । परदेश जाने वाले निदाघ ने अपनी प्रियतमा द्यौ, के वत्त- 
सथल पर इन्द्रधनुष के रूप में नख-च्तत के चिह अपनी मधुर 


बट 
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स्मृति को. बनाये रखने के लिए डाल दिए हैं, जेसा कि कहा-- 

चिरोत्पन्न प्रवासेन प्रीतिगंच्छेत्‌ पराभवन्‌। रागायतन संस्मारि यदि 

न स्यान्नखक्षुतम,॥ बन्घुर--सुन्दर, नभोमन्दार-सुन्दर कलिकेव- 

आकाशरूपी मन्द्रार वृक्ष की एक सुन्दर कली के समान । 

कुसुमकेतोः (कामदेवस्य) विलासयष्टिरिव--कामदेव के हाथ की 
। उस छडी के समान जिसे वे शौकिया अपने हाथ में रखते हैं । 


अति तृष्णा वेगपीतजलनिधिजलशद्भंमालां- अति- 
तृष्णायाः वेगेन पीता जलनिधिजलेन सह या शंखमाला ताम. - 
बड़ी जोर की प्यास के कारण (बादलों के द्वारा) पीये हुए समुद्र 
के जल के साथ पीये हुए शांखों की पंक्ति के समान। बला- 
काच्छलात्‌ (बरसात में इघर-उघर उड़ने वाले) बगुलों के वहाने से, 
पीतहरितैः...समं घनकालः-यहाँ ऐसी कल्पना की गई है कि मानों 
बषो ऋतु (घनकाल) और बिजली (विद्युत) गोटों से शतरञ्ज खेल 
रहे हों। ऋष्णकेदारिकाकोष्ठिकासु -कृष्णः शास्य समृद्धया श्यामलाः 
या केदारिकाः अल्पानि क्षेत्राशिताः एव कोष्ठिकाः अक्षुफलकस्थ- 
कोष्ठाः--हरी भरी क्यारियों रूपी (शतरश्ज खेलने के पट्टे पर बने 
हुए) खानों में । ए० ७ समुलह्धिः.. *नययुतैः-फुदकते हुए मेढकों 
रूपी लाख की बनी शतरञ्ज की गोटों से । न्यो युद्ध नीतिः तत्‌ 
शिक्षकेः यूतैः चतुरगैः हस्त्यश्वादिभिरित्यथः । जातुषः जतुनो 
बिकारैः जतुनिर्मितैरित्यथेः । रविदीपकञ्जलितमेघनिकघोपले-सुयं ' 
रूपी दीपक के काजल से काले पड्नेवाले मेघ रुपी कसौटी के 
पत्थर में । समयस्वणुंकारकषित रवणरेखेव-वर्षो ऋतुरूपी इनार 
के द्वारा खींची हुई रेखा के समान, करपत्रम- ककच:- 
(लकड़ी काटने का) । दाँतदार किनारों वाली पंक्तियाँ होने के 
कारण केतकी (केवढ़े की पत्तियों की उपमा आरे से दी गई 
है। दारुणि--काष्ठे जलददारुणि लोलतंडिल्लताकसत्रदारिते- 
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अन्रेल विजली रुपी आरी से कटे हुए बादल रूपी काष्ठ में। 
निघूत--उड़ाए हुए, चूर्णनिकराः - लकड़ी काटने से निकला 
हुआ चूर्ण, विच्छिन्न-त्रुटितं-हूटा हुआ, खरपवनवेग भ्रमितघन- 
यरद्टघट्नसंचूर्णिततारानिकरा इव--खरपवनस्य चण्डवातस्य 
बेगेन भ्रमित: यः घनः एव घरट्टः पाषाणमयः सक्तुपेषणाख्यो 
अन्त्र विशेषः तस्य घट्टनं चूर्णनाय यन्त्रश्रमणं तेन संचूर्णिताः 
(जारानिकराः इव--तेज चलने वाली हवा से चलने वाले मेघरूपी 
चक्की के पत्थर को रगड़ से पिसे हुए तारों के समूह के समान 
'खर पवन? आदि में दी हुई .उपमा से ज्ञात होता है कि सुबन्धु 
के समय हवा से चलने वाली चक्कियाँ चला करती थीं। 
बिजगीषोः-विजय की इच्छा वाला । प्रस्थानलाजा्जलय 
इव-्रिभुवन विजय के लिए जाते हुए कामदेव पर फेंकी हुई 
भान कीखीलों की आझलि के समान । अवाकिरन्‌ 
चाललता प्रसूनेराचारलाजेरिव पोरकन्याः । रघुवंश २।१० 
करकाः--ओले । शादलम्‌ शादाः बालतणानि अस्मिन्‌ 
सन्ताति शाइल नवरुण श्यामलं स्थलमू--हरो घास के मैदान। 
सेन्द्रगोषम्‌ -इन्दगोपेः रक्ते; . कोटविरोफे : वीर 
बधूटो कोल बः सहितम्‌--बीर- . 
टी नामक लाल कोड़ों से युक्त । शुकाङ्गस्य श्यामलम्‌. 
तोत के शरीर को तरह हरा | लाच्ारसाड्कितम्‌ ग के 


म 
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` मृत्युशय्यास्थितस्य पितुः पाश्वे हषः 


इस उद्धरण का कथा प्रसंग इस प्रकार है :-सन्‌ ६०५ ई० 
' में प्रभाकर वर्धन के राज्य के उत्तरी भाग पर हूणों ने आक्रमण . 
किया । कदाचित्‌ वृद्धावस्था के कारण राजा स्वयं हूणों का 
सामना करने में असमर्थ थे अतः उन्होंने अपने बड़े पुत्र 
राज्यवर्धन को एक वढी सेना के साथ इस काये के लिए भेजा । 
हषे सी उनके साथ गए, किन्तु छोटे होने के कारण हिमालय 
पर्वत पर शिकार खेलने में लग गए । वहाँ उन्होंने अपने पिता . 
की बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार सुना और तत्काल अपने 
पिता को देखने के लिए दौड़ पड़े। किन्तु वहाँ आकर उन्हाने | 
अपने पिता को मृत्युशय्या पर पड़ा पाया जो कि राज्यवर्धन 
के आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर गए । 


मृत्युशय्या स्थित राजा के सवन और हषे की अस्तव्यस्त 
मनोदशा का बाण ने अत्यन्त सुन्देर वणन यहाँ किया है । 
सृत्यु के समय राजा हारा हर्षे को दिया हुआ उपदेश, जिसमें .. 
इन्होने शोक न करने और प्रजा का हित करने के. लिए कहा था, 
| चड़े ही मार्मिक हैँ। पिता की मृत्यु एक युवक के जीवन में एक 
` चढी महत्त्वपूर्ण घटना है जो कि उसके गुण और योग्यता 
की अग्नि-परीक्षा करती है । दषं ने. अपने पिता की अन्तिम 
इच्छा का किस प्रकार पालन किया यह उनके जीवन चरित्र से. 
सष्ट है। . ` क कि 077. 
पृष्ठ ४८--वासतेयी-रात्रि, वसति + ढञ्‌ (एम्‌) “पथ्यः तिथि, 
"सति स्वपतेढेञः-सूत्र से 'पथिन' विवि भोर बया सज ह 
०००. से इज मम साधु) से प मे. (अच्छे, सुखदायक के ) 
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हो जाता है। “म? के कारण बसति के प्रथम स्वर की बृद्धि हो 
जाती है, (तद्धितेष्वचामादेः) और अन्तिम 'इ' का लोप हो जाता 
है। बसति के लिए जो साधु या सुखदायक, या अच्छी है। 
तुरीये यामे--चतुथे प्रहरे, चौथे पहर में तुरीय चतुरीय काः 
संक्षिप्त रूप है । रात्रि के चौथे पहर में देखे गए स्वप्न प्रायः 
सत्य हुआ करते हैं । चटुल...ककुभा-चटुलानां चञ्चलाना 
उ्वालानामग्निशिखानां पुंजेन कलापेन पिंजरीकृताः 
श्वेतरक्तीकृताः सकलाः ककुभो दिशो येन तेन-अपनी चञ्चल 
लपटों से दिशाओं को भूरे रङ्ग की कर देने वाले, दुर्निवारेण- 
कठिनता से रोके जाने योग्य, दवहुतभुजा--दावानलेन-बन 
की अग्नि से, तस्मिन्नेव आदि--इस स्वप्न से हे के माता: 
पिता की सृत्यु का संकेत मिलता है । उत्लुत्य--(उत्‌ + प्लु + 
अ ब उता लेह के पाश, 
न ज्ञ सन्ति बहू तवन्धनमन्यत्‌ - 
निपुणोऽपि षडङ्ख्रिनिष्क्रियो भवति पङ्कज कोशे ॥ तिसन पर 
पक्षिणश्‍च--'स तियङ्‌ यः तिरोङञ्चति”, इत्यमरः । दक्षिणेतरम्‌ 
दाक्षिणाद इतर वाममित्यर्थ:--बाई', वा भसूचकम्‌ 
पस्पन्दे-फड़की, वेपथुः (वेप्‌ + अशुच्‌) प्रकम्पः विपप्रथे-फैल गया, 
निनिमत्तम्‌--अकारणम्‌, अन्तर्वन्धनस्थानात्‌-आन्तरिक बन्धनः 
का स्थान, आरोहति. . .अह--दिन के मध्य तक सूर्य के चढ़ जाने 
छु अथोत्‌ दोपहर होने पर, हरितहयः-हुरिताः हया: यस्य स 
सु । उभयतो.. "तालबन्तः-जिसके दोनों ओर धीरे २ पंखे 
स्की रहे क ये । संवाह्ममानं संचाल्यमानं तनुलध्वाकारं 
म ख कित 
म री शिशिरस्य अत्यन्तं शीतलस्य मलयज- 
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यस्याः ताम_--जिसके शरीर पर अत्यन्त ठंढे चन्दन का लेप 
है, इन्दुधवल्ोपधाम_--धारिणीम --चन्द्रमा की तरह धवल तकिया 
लगाये हुए, वेत्रपट्टिकाम-वेत की चटाई, अधिपूबेक शीङ्‌ का 
कमे होने के कारण कर्म कारक है । साशङ्कः-शङ्कित । 


लेख...मालकम -यह 'दीघोध्वगम_? का विशेषण है, लेखःराज- 
ज्वरः विषयक पत्रं गभे यस्याः तया, नीली रागेण मेचका श्यामवर्णा 
रूक्‌ कान्ति्यस्यास्तया, रचिता मुण्डमाला मालाकार रिरोवेष्टनं 
यया-जिसने अपने सर को नीले रङ्ग के कपड़े (साफे) के फेंट, 
जिसके भीतर (गर्भे में, राजा की अस्वस्थता सूचक) पत्र था, 
से बाँध रखा था। साव यह है कि उस दूत ने पत्र अपने साफे 
की फॅट में रख रक्खा था। श्रमा...कालिमानम श्रम और धूप 
के कारण जिसका शारीर काला पड़ गया था । अन्त... 
नीयमानम_-जो कि अन्तस्ताप के कारण जल कर कोयला हो गया 
` हो। अति . व्याजेन-अतित्वरया अतिवेगेन गमने द्रुततराभ्यां 
अजवाभ्यां पदाभ्यां उद्ध यमाना उत्क्तिप्यमाणा या धूलेः रजसः 
राजिः पंक्तिः तहयाजेन अपदेशेन-अत्यन्त शीघ्र चलने भें 
पहले की अपेक्षा और अधिक तेज उठने चाले पैरों से. उठाई गई 
चूल के समूह के बहाने से। मेदिनी-प्रथ्वी, अनिमित्तभूत- 
दीघोध्वगम --लग्बे मांगे पर चलने वाले ओर अशुभ सूचक 
दूत को । 


पूर्व...भीति;-पहले देखे हुये बुरे इ को 
परम्परा के कारण .उत्पन्न हो गया है सय जिसमें । असिद्यत 
हृदयेन-हृद्य विदीर्ण हो गया । प्रथम ...लेखम.>उसने पहले अपने 
, चेहरे पर दिखाई देने वाले दुःख को (मानो) पहिले दिया ओर 
पत्र बाद में, अर्थात्‌ पत्र खोलने से पहिले ' ही इषे ने उसके मुख 


( 


लिया। 
८७८७. अर, दिखा देने बाते एतनि उक को जान लिय Kosha 


[ १०२ ] 
(लेखपठनात्पूवेमेव विषाद कारणंजज्ञो इत्यः ।) 


पृष्ठ ४६--लेखार्थे...संतापम -लेखपठनसमकालेव तदृहृदयं 
सन्तापपूणेमभवदित्य्थः । किं मान्य तातस्य--मेरे पिता की क्या 
बीमारी है ? खंजात्तरः-असष्टक्षुरैः-अस्पष्ट शब्दों में । त्तरद्भिः- 
बहते हुए। दाहज्वरः-अत्यन्त ताप देने वाला उवर । पफाल 
विदोणौ बभूव- विदोण हो गया । जनयितुः आयुष्यकामः-पिता 
की दीर्घायु की इच्छा वाला। जातम समूह्‌, आत्मपरिबहम - 
स्वभोगोपकरणानि भोजनपात्रादीनि-अपना व्यक्तिगत राजकीय 
सामान । ब्राह्मंसादकरोतू-जाह्मणों को दे दिया । छू, भू, 
अस्‌, और सपदू के योग में जब किसी शब्द से “सात्‌? लगा 
“दिया जाता है तव उसका अर्थ 'देने' के भाव में हो जाता है। 
दापय...पर्याणम घोड़ों पर साज कसवाओ । ससंभ्रमम.... 
नीतम - घबराहट में भागते हुए सईस के द्वारा लाये हुए 
(परिवधक अश्वपालः)। अक्राए्ड...छुसितं--अकाण्डे अनवसरे 
प्रयाणस्य संज्ञा सचकः शखस्तेन छुसितं सञ्चालितं--गमन-सचक 
शट् की अकस्मात्‌ ध्वनि से चोकन्ने होने वाले। उद्भवत... 
विवरम जिसने टापों की तेज आवाज (ख) से सारी 
दुनिया के विवर को भर दिया था। अश्वीयम --(अश्वसमूहः), 
अश्व +छ ( इईंय्‌)-'केशाश्वाभ्यां यच्छावन्यतरस्याम ' सत्र से 
समूह अर्थ में केश और अश्व शब्दों से क्रमशः यत्‌ (य) और छ 
(इय) प्रत्यय हों। अतः केश्यम_ और अश्वीयम. वन जाते हैं 
टा Ba उक. (इक्‌) अण (अ) भी हो जाते हैं और 
क आरवम_ रूप बन जाते हें । अढौकत्‌-तेजी से गए । 

त जयशब्दम जय २ की . ध्वनि से रहित 
i कती तूय आदि बाजों की ध्वनि बन्द है। 


जहाँ सङ्गीत बन्द कर दिया गया है । 


12 ...... .-___:३::३२:<::<<<.... >>>. —्— ् भा  ोोोोोोोोो  क्‍ 
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उत्सारितोत्सवम.--जहॉँ सभी प्रकार के उत्सव रोक दिये गए दप 
स्कन्धावरम--राजघानीम_समाससाद्‌-(सम_+ आ + सद्‌ + लिट्‌) 
प्राप-पहुँचा । प्रति ` 'प्रवेशम_जहाँ प्रवेश करना मना कर दिया 
गया है। पिदितपच्द्वारकेपिहितानि घटितानि पक्षद्वाराणि 
पक्षकाणि यस्य तस्मिन-जिसके बगल के द्वार बन्द थे। यह 
ओर आगे के अन्य पद “धवलगुह' के विशेषण हें । धवलगृह- 
सफेद महल । पिहित अपिहित ( अपि+घा+ क्त) अपिः का 
“हः विकल्प से लुप्त हो जाता है। परिहृतकवाटरटिते- 
परिहृतं अपहृतं कवाटानां रटितं द्वारफलकानां शब्दों यस्मिन 
जहाँ दरवाजा के वन्द करने का शब्द नहीं किया जाता है. 
घटित" ` 'मरुति--घाटतैः पिहितैः गवाक्षे वातायनैः रक्षितो मस्त्‌। 
वायुः यस्मिन्‌ जहाँ खिड़कियाँ बन्द करके हुवा का आना बन्द 
कर दिया जाता है । निश्वत. . कमणि निश्रताभिः निः्शब्दाभिः 
संज्ञांभि: निर्दिश्यमानानि प्रदश्येमानानि सकलकमोणि यस्मिन्‌ जहाँ 
सभी वातों के लिए शब्द रहित 2785 जा छ र pi 
य, प्यारा। गम्भीर--भिषजि-जह दाह ३ ्‌ 2 
तल चिन्तित थे। दुरमेनायमानमन्द्रिणि-जहं. सन्त्रिगण्‌ 
उदासीन थे । भेषज...व्यवहारिणि-भेषजस्य ओऔषधस्य सस 
संपादने सञ्जीकरणे व्यग्रा: व्यासक्ता समग्राः सकला व्यवह र 
बणिजः यस्मिन--जहाँ सभी औषधि ल दवा का 25 
इकट्ठा करने में व्यग्र थे । मुहुः..: तृषि--जहाँ बार बार ७ 
पिल्लाने वाले को पुकारने से बीमार राजा ps ल 
अनुमान किया जा सकता है। आमलक स ८ 
चकोतरा, जीवितेशस्य--यमस्य विरलं वाचि-अत 
बोलते हुए | चलितम__विछुब्ध। _ ; 


| पृष्ठ ५० - विहल-व्याकुल सततं श्वसिते-लगातार ऊँची साँस 
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लेते हुए । अनवरत. . .नयनया-अनवरतं सततं रोदनं आक्रन्दन 
तेन उच्छूने स्फीते नयने यस्याः तया-लगातार रोने के 
कारण जिसकी आँखें सूज थाई थीं । वीजयन्त्या--हवा 
करती हुई । निभेरस्नेहावर्जितः--नितान्त प्रेम्णा आकृष्ट:--. 
नितान्त प्रेम के कारण खिचे हुए । 


शरीराधेन. ..उद्गात--आधे शरीर से उठ बैठा, 


उदूगातू ( उद्‌ + इ + लिट्‌ ) ससंभ्रमम घबराहट में, उन्नसय्य- . 


उत्थाप्य--उठाकर, मज्जन--डूवना, पीडयन--दवाते हुए, 
अवघट्टयनू-संघषयन --रगड़ते हुए, निमीलरन विलोचने-आँखें 
चन्द करते हुए, पच््माम्र.. .विस्राविशो (विलोचन का विशेषण्‌) 
पच्माणां ला म्रथितमेकीभूतं अजस्त्र सन्ततं अस्र 
अश्रजल तत्‌ विस्रावयतः-लगातार आँसू वहाते इए जो 
आँखों की पलकों में उले हुए थे, उना तेज बज के 
जननीक॑अणतजननी +कप्‌ (क) प्रणता नमस्कृता जननी येन 
जिसने अपनी माता को नमसकार कर लिया है। पिवन्निव... 
चछुपा -निर्निमेष दृष्टि से पीते हुए से, टकटकी बाँधकर देखते 
हुए, वेपधुमता-सकम्पेन-काँपने वाले, क्षयक्षामकर्ठ:-न्षयेण 
शक्ति हासेन च्ञामः चीणः स्वरो यस्य स:--शक्ति नष्ट होने से 
जिसका गला बैठ जा रहा हो। ऋच्छादिव--मानो वड़े कष्ट 
' रतीय. . .अद्य--आज इन्हें भोजन किए तीसरा दिन है। 


डे बा शन अजवाश्रुपातिन  ग्रह्ममाणानि 

का हा वणी यथा स्यात्‌ तथा--अश्रु प्रवाह के 

दा र नड वाले शब्दों से, आयतं (दीघी) 

न कमी स्य वभ लेकर, इंडशेष. . .सबंप्रमाथी -अपने 

न हाना भात र कर तुम्हारे जैसे सम्बन्धी जन का 
अतिदुधेर (जो बिल्कुल नहीं रोका जा 


सके 
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और सर्वप्रमाथी और सबको विकुब्ध करने वाला होता है कि 
बह बुद्धिमानों के चित्त को दुखी कर देता है। विधुरां अशरणं 
करोति विधुरयति पीडयति--विधुर से नाम धातु, विधुर सवे 
प्रमथते इति सवे प्रमाथी सर्वेपोडकंः । शुचे, दातुम्‌-शोकाय 
दातुं दुःख परवशां कतुम्‌ अपने को दुखी करने के लिए। 


पृष्ठ ५१--आयुष्मदाधिना--आयुष्मतः तव आधिना मनरतापेन- 
| तुम्हारे मानसिक शोक से, निशितम.-तीच्ण तच्णोति-काटता है, 
तनिमा पतलापन, अकलुषस्य-अमलिनस्य, घर्मस्य-निष्पाप धार्मिक, 
सिषग. . .औषधम.---यह वैद्यो का अनुरोध दी है जो मुझे दवा 
पिला रहा है (में जीवित रहने की इच्छा से औषध नहीं ले रहा 
हूँ) 'गतिबुद्धि' आदि सत्र के कारण पहले का कतो कम हो 
जाता है। सरवे...पितरौ-आप जैसे व्यक्तियों के लिए, जो 
कि प्रजा के पुण्य के फल स्वरूप उत्पन्न होते हैं । 
माता पिता के केवल जन्म लेने के साधन हैं. उसत्स्य 
. मानानाम_ (उत्पत्तिकामानाम_) उद्‌ पत्‌ से भविष्यत्‌ अर्थ र 
| शानच प्रत्यय लगाकर चना है, प्रजासिः ज्ञातिभिः-राजाओं 
भाई “बन्धु तो उनकी प्रजा ही हैं. उनके अपने सम्बन्धी नहीं। 
उपयोच्यो--खाओगे । पथ्यस _-कल्याणकारी भोजन (पथ्य)। 
/ धक्ष्यन्षिव--मानो जलाते हुए । संदुघुक्षे-प्रदीप्तो बभूव--जल 
| उठे। अकांडे--असमय में, व्यश्र इव वज्ञपातः--मेघ 0117 
` आकाश से बिजली गिरने के समान | विगतानि अश्र 
अस्मात्‌ स व्यश्न भेघरहितः । 


टण — 
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कादम्बरी का यह अवतरण बाण की भव्य शली का उतू 
उदाहरण है । इसमें लम्बे. २ समासों, श्लिष्ट पदों और करि 
कल्पना का बाहुल्य है। प्रातःकाल एक चाण्डाल कन्या राज 
शूद्रक की सभा में आती हे और एक तोता राजा को सेंट करती! 
है । इस छोटी सी नीरस वात के वर्णन में कितनी प्रतिभा औ 
कल्पना का प्रयोग किया गया है और उसमें कितने अघिइ 
काव्य और कला का चमत्कार है। इन सब बातों के कारण 
यह वर्णन पाठकों के हृदय में अपने लेखक के प्रति अत्यन्त 
आदर की भावना उत्पन्न कर देता है। वाण की प्रभावशाती 
चरित्र चित्रण की शक्ति का परिचय भी इसी अवतरण से भली! 
भाँति मिलता है । प्रातःकाल का लाल सूर्य जो कि नवीन 
कमलों के दल को खोल देता है; सुन्दर और भयानक 
प्रतीहारी, अद्वितीय भव्यता और शोभा से युक्त महाराज शुद्रक, 
कोतूहुल जननी चाण्डाल कन्या, जो कि परम सुन्दरी और 
प्रभावशालिनी हे । और दक्षिण चरण को उठाकर राजा का 
अभिनन्दन करने वाले अद्भुत तोता वैशम्पायन, आदि २ चित्र 
कवि की लेखनी द्वारा अत्यन्त भव्य रूप में अङ्कित किए गए हैं। | 
कला के सच्चे पारखी को इन चित्रों में भव्य वर्णन शैली, । 
सवथा नवीन और. महान कल्पनाओं की परम्परा, और 
काल्पनिक अथवा वास्तविक तथ्यों में से महान और भव्य रूपों 
को दृढ दूँढ कर रखने की लेखक की प्रवृत्ति से तत्काल निरति- 
शय आनन्द और सन्तोष प्रात होगा । | 


शष्ट ५१--मुख्य वाक्य इस प्रकार है हे 
--एकदा तु राजानाम.... 
समुपसृत्य प्रतीहवारी...सबिनयमत्रवीत नाति.. आहनि 
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हजारों किरणों वाले भगवान्‌ सूर्य, जिन्होंने कमल की नई 
be संपुट खोल दिये हैं ओर जो आकाश में अधिक ऊचे ड 
नहीं उठे हैं. अथोत्‌ शूर्योदय के थोड़ी देर बाद ही। नलिनदल' 
संपुटाः तान्‌ भिनत्ति इति० भिद्‌ तस्मिन्‌ किंचिदुन्सुक्तः पाटलिमा 
(वाटल + इमन्‌) येच राजानम्‌+समुपसुत्य का कम ह्वै! 
आस्थान ..गतम_-बैठने के मण्डप में विराजमान । 


पृष्ठ ४२--सीपणस्मरणीयाकृतिः--आदि ये सभी पद प्रती 
हारी (द्वार रक्षक खी) के विशेषण हैं, अङ्गना.. पत यात, | 
ओर लटकती तलवार के कारण जिसका धारण करना न 
जनोचित नहीं है, उसका सुन्दर ओर भयानक स सर्पो- 
से लिपटी हुई चन्दन लता के समान दिखाई देता था । कुच्ष 0 
कौक्षेयकः। संनिहितः विषधरः यस्या', सीषणा रमणीया द 
आकृति: यस्या। अविरल ..मन्दाकिनी--स्नान के चा य 
से ऊपर निकलते हुए ऐरावत हाथी के कुम्भ जिस कने 
दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी आकाश शज्ञा के स श्‌ र 
के गाढे चन्दन से लिप्त स्तनदर्‍य ऐरावत हाथी इ 
समान प्रतीत होते थे । अविरल धन यत्‌ Msn 
रवितं स्तनतटं छुच प्रान्तो यस्याः सा प 
ऐरावतश्य छुम्भमण्डल यस्याः । अका र स र 
पर लगी हुई मणि में पड़ने वाले प्रतिविम्ब त 
यह है किं सामन्त राजकुमारा के मुकुट रि मि 
प्रतिविम्व मलक रहा था। इस व्यापार कल ब पट 
“है, सामन्त राजळुमारां ने महाराज शक कस घवलास्वरा 
' उसे अपने शिर पर धारण कर रखा था। कलह. पर | 
9) कलहंस वत. धवल अम्बर वस्त्र वेर प 2232 
का खेत वजन घारण किए हुए । :(२) कलह: ) 
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“आकाश यस्यामू-शवेत हंसों से श्वेत आकाश वाली (शरद ३ 
समान), धारा-किनारा, वशीकृत...मरडला-- (१) जिस 
“सभी एकत्र राजाओं को वश में कर रक्खा है (प्रतीहारी के 
है ) (२) जिसने भ अपने अधीन कर लिया हे | 
परशुधारा के पक्ष में), वेत्रलतावती-(१) वेत की 
“मै लिये हुये (प्रतीहारी) (२) जहाँ वेत के वत्त बि 
होते हैं (विन्ध्य० के पक्ष में), राज्याधि.. -विभ्रहिणी-मानो शरीर 
धारिणी राजलक्ष्मी हो (विग्रहिणी-शरीरिणी), क्षिति... कमला. 9 
जिसने कमल के से अपने हाथ पैर प्रथ्वी पर रख रक्खे है 
"अर्थात्‌ जो भणत ह । सुरलोक...राजलच्मी--जो स्वर्ग | 
में चढ्ने वाले त्रिशंक राजा की उस राजलक्ष्मी के समान है जो 
कि इद्ध इन्द्र की हुँकार से नीचे गिरा दी गई है। दक्षिणापथ- | 
दक्षिण भारत, सकल...देवः--समुद्र के समान केवल आप ही 
“पृथ्वी पर पाये जाने वाले समस्त रत्नों के उचित आस्पद हैं। 
_भारचयभूतः-एक अद्भुत वस्तु, इति कृत्वा.-यह सोचते हुए, देवः 
A रात ही इस विषय में कुछ कहने अथवा विचारने 
» 2 र री हैं । यह वाक्य प्रायः भृत्यों के द्वारा राजाओं के प्रति 
च्य होता है। प्रतीहारी केवल अपने रवामी की आज्ञा की 
1 करती है। (यदेवाय राज्ञोनुशासनम्‌ तदेव मया विधेयम्‌)। 
` आवेशयतू-ले जाया गया। अब कवि यह वणुन करता 


च्य 


रे है कर व्यक्तित्व 
जा का व्यक्तित्व केसा था और चाण्डाल कन्या पर 


व 
१ 
1 
र 


; यातन तर > विशेषण हैं, अशनि.. “मतम्‌ू--अशने: वज्ञात्‌ 
कचे पकने एकत्रीभूताः इलशेलाः तेषां मध्यं रातम्‌ चज 
होने वाले इलशेलों के बीच बैठे हुए नरपति 
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न हरिकामु काणां यत्सह्नं तेन संछादिता तिरोहिता 
इष्टदिग्भागाः कळुभां प्रदेशाः यस्मित्‌ तथाभूतम ---मेघाच्छन्न 
देन की तरह) जिसमें दिशाओं के आठौं भाग इन्द्र के हजारों 
धनुषा से ढके हुए हैं। अव. ..कलापस्य अवलम्बिताः स्थूल-- 
क्तानां कलापाः गुच्छा; वा यस्मिन्‌-जिसमें मोतियों के बड़े २ 
गुच्छे लटक रहे थे। यह और आगे के अन्य षष्ठ्यन्त पद 
दुकूल वितानस्य (रेशमी वितान) के विशेषण हैं। कनक... 


| बैठे हुये । 
रै पृष्ठ ५३--उद्ध.य...कलापम -उद्ध यमानः वीज्यमानः कनकः 
| दण्डचामराणां कलापः समूह: यस्मिन्‌-सोने र डण्डों वाली 

' अपरों के समूह जिस पर डुलाये जा रहे हैं। उन्मयूख... 

` प्रणते--उदूराता मयूखाः किरणाः यस्य तत्‌ उन्मन अर्ल तर 

| कान्तयः तासां विजयः तेन पराभव तेन प्रणते 
 ऐशशिनि)--डपर की तरफ निकलने वाली किरणों वाले मुर 
कान्ति के विजय से होने वाली पराजय के कारण स कक 
००० हुए नतका सात, d By Siddhanta Gyaan न्य 


| 
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बनी चौकी पर । इस और आगे के पदों में राजा के नखशिख | 
.का वर्णन है। प्रणत आदि- नीलम के फशे के संपक से काते | 
पढ़ने वाले नखों के संबन्ध में उस्रेक्षा की गई है कि वे मानों. 
चरणों में गिरने वाले शत्रुओं की दीघ निश्वासों से काले हो गये 
हें । आसनो. ..विराजमानम्‌-आसन में जड़े हुए पद्मराग | 
“रत्नों की प्रभा से लाल रङ्ग की दोनों जंघाओं से शोभित वह विष्णु 
:के सहश था, जिनकी दोनों जंघायें तत्काल मारे हुए मधु और 
-कैटस के रक्त से लाल हें । आसनात्‌ उल्लसिता ऊध्वं स्फुरिता ये 
-पझरागास्तेषां आसनगतलोहित मणीनां किरणाः तैः पटलीकृतेन | 
रक्तीकृतेन । गोरोचना...पर्यन्ते (दुकूले का विशे०) गोरोचनया 
-लिखितानि हंसमिधुनानि तैः सनाथः युक्तःपर्यन्तः प्रान्त भाग: ययोः- ' 
“जिनके किनारों पर पीली गोरोचना से हंसमिथुनों के चित्र बने हुए | 
थे । चार्‌... दशे-चारः चामरस्य पवनः तेन प्रनर्तिता आन्दोलिता 
“दशा ययोः तो-चामर की मन्द्‌ पवन से नाचने कीं दशा को 
आप्त होने वाले अतिसुरभि....स्थलम्‌-अतिसुरभि चन्दनानुलेपेन 
धवलितं उरःस्थलं यस्य-जिसका वक्षस्थल अत्यन्त सुगन्धित चन्दन 
के लेप से धवल है। उपरि . स्थासकम्‌--उपरि . विन्यस्ता 
इ इमस्य स्थासकाः-जिसके ऊपर केशर का स्थासक लगा है । 
केशर को घोल कर उससे वनाई जाने वाली चित्रावली को | 
ङ इमस्थासक कहते हें । चच तु चाचिक्यं स्थासकः-इत्यमरः 
( २३१२२ ) अन्तरा...च्छेदम्‌ ( कैलास का. विशे० ) अन्तरा 
“अन्तरा मध्ये निपतिता पयस्ता बालातपस्य छेदाः खणडांः 
यस्मिन्‌ - जिस पर स्थान स्थान पर प्रातःकालीन सर्य का धूप 
पड़ रहा है। अपरः.. -परिवेषम्‌-उसके मुख के चारों ओर 


अमवरा मुख को दूसरा चन्द्रमा समझ कर उसे घेरे दु हॉ ] 


aan Kosha 


[. १११ ] 
मुख की उपमा चन्द्रमा और मोतिया की नक्षत्रों से दी 
इ है। यह उस्रेत्ता की गई है मानों मोती की माला के रूप 
तत्रं ने मुख चन्द्र को घेर रक्खा है। परिवेष:-सूय और 
(रमा के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रभा मण्डल-'परिवेषस्तु 
घिरूपसूयंकमण्डले” इत्यमरः (१।२।३३) अति... वाहुरिखरम्‌ - 
E चपल राजलद्दमी को बाँवने की हथकड़ियों के से 
त होने वाले नीलम के दो भुजबन्धों से जिसकी भुजा का 
री भाग वेष्टित है । अतिचपला राजलच्मीः तस्याः 
स्य बन्धार्थ निगडः तस्य कटकः वलयं तस्य राकाम्‌ | 


| ने वाले चन्द्रमा के टुकड़े के आकार वाला । अभिषेकः... 
he जगत्‌ के सम्राट के. रूप में अभिषिक्त होते इ 
(के जाने वाले जल से पवित्र । ऊणोसनाथम.-_ उणी जो, 
आवे: तेन सनाथं सहितम्‌--भौददों के बीच के स्थान हा 
झर रोओं की सूच्म रेखा से युक्त। उणी छोटे ह 
होस पतली और घुमावदार रेखा को कहते हैं जो कि दो 
भौं के बीच के स्थान में होती है। यह ऊन की सी होती है । 
समुद्रिक शाञ्ज के अनुसार ` ऊण. वाला मनुष्य ba 
ना अन्य कोई ऊँचे पद वाला ब्यक्ति होता दै। - ऊण सेषा 
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मालतीङुसुमशेखरम्‌-आसमोदीनि सुगन्धीनि यानि माल 
कुसुमानि जाती पुष्पाणि तेषां शेखरः चूडाभूषणं यस्य सः तधा 
तम्‌-जिसके सिर पर अत्यन्त सुगन्ध वाले मालती पुष्पा का | 
गुच्छा हे । शिखर" चलम्‌-अतः उस अस्ताचल सा प्रतीत 
होता था जिस पर प्रातःकाल तारों का समूह गिर रहा हो। 
आभरण...तया-आभरणानां भूषणानांप्रभा कान्तिस्तया पिशंगित 
पीतरक्तीकृतं अङ्गं तस्य भावः तया...गहनों की चमक से 
शरीर पिशङ्ग (पीलालाल-भूरा) होने के कारण । लग्नहर- 
हुताशम्‌--शिव (के तीसरे नेत्र की) अग्नि से युक्त । भाव यह्‌ 
है कि राजा कामदेव के समान सुन्दर था । आसन्नवर्तिनीसषिः... 
परिइृतम्‌-सेवा करने के लिए, मानों आई हुई दिगङ्गनाओं ढे 
) समान प्रतीत होने वाली समीप खड़ी हुई वारविल्लासिनियो ; 


घिरे हुए। अमल... बिम्वतया-अमले मणि कुट्टिमे संक्रान्तं 
सकलदेहस्य प्रतिबिम्ब यस्य तस्य भावः-मणियों से जड़े हुए 
कुट्टिम (फश) में सारे शरीर का प्रतिचिम्ब पड़ने के कारण । 
पति ...उह्ममानम्‌-ऐसा प्रतीत होता था मानों वह प्रथ्वी (अपनी 
पत्नी -प्रथ्वीपति होने के कारण) के द्वारा प्रेम के कारण हृद्य | 
में धारण किया गया हो । नीचे के, हस्त. ..तलम, वाक्य में 
विरोधाभास अलङ्कार है जो कि श्लेष पर आश्रित हे । अशेष... | 
देहम--सभी जनों के द्वारा उपभोग की जाने वाली अवस्था | 
. को लाई गई हुई होकर भी असाधारण राजलक्ष्मी से उसका | 
आलिङ्गित था। “साधारण” और 'राजलक्ष्मी” शब्द शिष्ट 

| उसके धनधान्य और समृद्धि का सभी लोग आनन्द उठाते थे 
त्‌ उसकी राजलक्ष्मी सबके लिए साधारण (सामान्य-समान 
रूप से सबके उपभोग्य) थी । किन्तु उसके शरीर पर एक. 


a (१ शोभा (लक्ष्मी) थी। असाधारण का 
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“असामान्य' । राजलद्ष्मी को साधारण और असाधारण एक साथ 
बताना विरोध है । लेकिन श्लेष से निकलने वाले उपयु क्त 
अर्थ से विरोध की शान्ति हो जाती हे । अपरिमित... 
अद्वितीयमू--अगरित . अनुयायियों से घिरे होकर भी वह 
अकेला (अद्वितीय) था अथवा ऐसा था जिसके समान कोई न 
हो । अनन्त... सहायम्‌-हाथी और घोड़ों के असंख्य बल 
के होते हुये भी एक मात्र तलवार ही उसकी सहाय थी अर्थात्‌ 
वह संग्राम में केवल तलवार से ही शत्रुओं को जीतता था 
हाथी, घोड़ों की उसे आवश्यकता नहीं थी । 


इष्ट ४४--एक देश...मण्डलम्‌-एक स्थान में रहकर भी 

` वह अपने चल से सर्वत्र व्याप्त था अर्थात्‌ सारी भूमि पर शासर ` 
करता था । आसन. ...निषण्णम्‌-सिंहासन पर बैठा हुआ 

होकर भी वह अपने धनुष पर चेठने वाला था (अर्थात्‌ विजय 

| के लिए केवल अपने धनुष पर ही आश्रित रहता था |) 

| उत्सादित...नलमू--शत्रु रूपी इंधन को जला देने पर भी 

| जिसकी प्रतापाग्नि जल रही थी । आयत. **दशेनम्‌--उसकी 

आँखें बड़ी होकर सूक्ष्म (सूक्ष्म दृष्टि वाली) थीं । महादोष... 

| अधिष्ठानम्‌-बड़े २ दोषों वाला होकर भी बह गुणों का 

॥- आगार था; महादोष (बड़ी भुजाओं वाला दोः= भुज) । कुपति- 

| बल्ञेभम्‌-कुपति (बुरा पति या प्रथ्वीपति, कु = पृथ्वी) होते हुए भो 

| बह अपनी पत्नियों का वल्लभ था। अविरत... मदम्‌-हरदस 

| दान [मद्‌, (नशा) या दान] देते हुये भी (मद्वाला होकर भी) 

' अहंकार से रहित था। अति. . “चरितम्‌--अत्यन्त शुद्ध स्वभाव 

| वाहा होकर बुरे (कृष्ण-काले) चरित्र वाला था गा कायं 

| कुष्ण के, समान या । अकर...तलमू- 9411. (0111 दाता osha 
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इसके हाथ में था अर्थात्‌ स्वयं किसी को कर नहीं देता था और 
सारी एथ्वी पर उसका शासन था । 


प्रचलितरत्नवलयेन (“पाणिना का विशे०) प्रचलितानि 
रत्नवलयानि यस्य--जिसके रत्न जटित . कंकण हिल रहे हों । 
रक्त...कोमलेन-लाल कमल दल के समान कोमल | | 
जजेरितमुखभागाम्‌-जजरितो मुखभागो यस्याः-जिसका सिरा 
जजर हो गया है । नरपतिप्रतिबोधनार्थम्‌-राजा का ध्यान 
आकृष्ट करने के लिए । असकृत्‌ सभाकुट्टिमं आअघान-अनेक वारं 
परिपदूवद्धभूमिं । ताड्याकास--फशे पर कई बार बेत 
की छड़ी पटकी । वेणुलता-बाँस की पतली छड़ी, 
तद्राजकम्‌ वह राजाओं का एक समूह, एकपदे--अचानक। 
घन...शब्देन--जिस प्रकार ताल की ध्वनि से जङ्गली हाथियों | 
का समूह चोंक पतां है । “ताल” शब्द का अथे ताड़ का 
वृक्ष होता है। ताइ के वृक्ष के गिरने की आवाज से जङ्गली | 
हावियां कां ध्यान अचानक खिंच जाता हे । भानुचन्द्र ने 'ताल' _ 
का अथ “वाद्-विशेषः किया है। यह अर्थ हाथी पकड़ने के 
पूव में प्रचलित ढंग की ओर संकेत करता हे। तालका अथ 
यूथपति हाथी के कानों की फड़फड़ाहट से भी लगाया जा | 
सकता है । युग...बदनम्‌-एक साथ मुँह घुमाकर। आकृष्य , 
(चछुः)-दष्टि हटा लो । तद्भिमुखम्‌ -उसकी तरफ मुँह करके। ` 

प्रधान लकय इस प्रकार है--अवनिपतिस्तु प्रतीहदाया 
निर्दिश्यमानां तां...अनिमिषल्लोचनो ददशो । दूरादालोक्य- | 
(अतीद्दारी ने चाएडाल कन्या से. कहा). दूर से. दिखाओ । | 
दूरात्‌ - निर्दिश्यमानाम्‌--'दूर से दिखाओ? ऐसा कह कर राजा 
के सामने जो.प्रतीहारी के द्वारा ले जाई गई । चाण्डाल कन्या 
होने के कारण वह राजा के अधिक समीप नहीं जा सकती थी । 
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' वयः...शिरसा-वयसः परिणामेन वाधेक्येन पाण्डुरं. शिरः यस्य 
सः तेन--इद्धावस्था के कारण जिसका सिर सफेद हो गया 
था। यह और अन्य ठृतीयान्त पद “पुरुषेण? के साथ संबद्ध 
हैँ । रक्तराजीवेक्षणांपाज्नेन-रक्त कमलवत्‌ नेत्रापाङ्गौ लोचनः 
आन्तौ यस्य तेन-जिसकी आँखों के किनारे लाल कमल की 
तरह लाल थे। अनवरतः...तय-नित्य व्यायाम शारीरिक 
श्रम करने के कारण । यौवन...संधिना-जिसके शारीर के 
जोड़ ढीले नहीं हैं, यद्यपि उसका यौत्रन बीत गया है। सत्यपि... 
ऋतिना--चाण्डाल होकर भी जिसकी आकृति क्रूर नहीं थी। 
अनुगृह्दीतायेवेषेण - अनुग्रहीतः रवीकृतः आर्य वेषो येन तेन-- 
भले आदमियों का सा वेप धारण किये हुए । 'महाकुलकुलीना55ये- 
सभ्य सज्जन साधवः? इत्यमरः (२७७६) अधिष्ठित पुरो भागामू-- 
जिसका अग्रभाग घिरा हुआ था, अथोत्‌ जिसके आगे चल रहा 
था (पुरुष) “आकुलाकुल? आदि “चाण्डाल दारकेण' का विशेषण 
है । आङुला...घारिणा--चञ्ल काकपच्त वाला । काकपक्त- 
कानों की तरफ, कनपटी पर लटकने वाले बाला के गुच्छे 
जुल्फे, कोए के पड्डों की तरह दिखाई देने के कारण काकपक्ष 
कहलाते हैं । “बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपत्तः शिखण्डिका' 

' इति हलायुधः । कनक...मुद्ृहता-लोहे की सीखों का चना. 


` के कारण पन्ने का सा बना पिंजरा लिए हुए । असुरः. -.कुबेतीम्‌- 
असुरों के द्वारा ले लिए गये असूत. को वापिस लेने के लिए छल 
से चतुर विलासिनी (खी-मोहनी रूप) का रूप धारण करने 
वाले विष्णु भगवान्‌ के समान जो काली होने के कारण प्रतीत 
होती थी । पढुः--चतुरः, मनोज्ञः--चतुर,' आकर्षक सुन्दर । 


होकर भी अन्दर बन्द तोते की इरी चमक से हरा दिखाई देने . 


0. यहाँ बाण ने. कख्रतम्धन' ऊभा. की ओर संकेत किया है, जिस Kosha 
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न है कि विष्णु भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण करके दैत्यों | 
oe का कलश ले लिया और उसे देवताओं को दिया। 
संचारिणी...पुत्रिकाम्‌ चलती फिरती नीलम की पुतली सी। 
पान्रालिका पुत्रिका स्यात्‌ वस्त्रदन्तादिभिः कृता’ इत्यमरः 
(२।१०।२६) । अगुल्फा ...शारीराम्‌-नीचे टखनों तक लटकने वाले 
नीले वस्न से ढके शरीर वाली । 'तदूअन्थी घटिके गुल्फो” 
इत्यमरः। उपरिकुण्ठनामू-(इस नीले वस्न के) ऊपर जिसने लाल 
रेशम का घूँघट लगा रङ्खा है | 


पृष्ठ ५५--नीलो...तपामू--सायंकालीन (लाल) धूप पड़ने 

वाले नीले कमला के समूह के समान । एककणं. . .मण्डलम्‌ - 
एककर्ण अवसक्त लग्नं दुन्तपत्रं कणीभरण. विशेषः तस्य | 
ग्रभया घवलितं कपोलमण्डलं यस्याः सा ताम्‌-एक ही कान में 

| लगे हुए दन्तपत्र की चमक से जिसका कपोल मण्डल श्वेत 
दिखाई दे रहा था। दन्तपत्र-कणीभरण, पत्ती की तरह होता 

था, शायद पहले यह हाथी दाँत का वनता था, इसलिए इसे | 
दुन्तपत्र कहते थे । उद्यदिन्दु...विभावरीमु--उद्यन इन्दुः | 

तस्य किरण: छुरितं मुखं यस्या सा ताम्‌--उदित होते हुए | 
चन्द्रमा की किरणों से लिप्त मुख वाली रात्रि के समान । । 
कृष्णवणी चाण्डाल कन्या काली रात्रि के समान हे और उसका | 
चमकीला दन्तपत्र चन्द्रमा के. समान है। आकपिल...लोचनाम्‌- 
आकपिला क शक्त या गोरोचना तया रचिता वि 

एव तृतीयं लोचन यस्या सा ताम्‌- कुछ भूरे रङ्ग 

गोरोचन से (माथे पर लगे हुये) बनाये हुये, और तीसरे नेत्र के 
समान प्रतीत होने वाले, तिलक (को धारण करने) वाली । ईशान | 
--“सवानीम्‌--शिव के द्वारा धारण हुए किरातवेष के अनुकरण | 
८८७. पर किराती का “वष धारण करने. वाळी. पाही, के, सुमान नि 
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किरात--एक जङ्गली जाति, नेपाल के पूर्वे में हिमालय पहाड़ 
पर रहने वाले लोग किरात आज भी कहलाते हैं। 'भेदाः 
किराताः शबराः पुलिन्दाः म्लेच्छजातयः” इत्यमरः। उरः स्थल... 
श्रियम--उरःस्थल निवासेन ' संक्रान्ता नारायण देहग्रभा तया 
श्यामलितां लक्ष्मीमिव हृदय में निवास करने वाले नारायण 
के शरीर की निकलती हुईं चमक से श्याम शरीर वाली लक्ष्मी 
की तरह । क्ुपितः...रतिम्‌ - कुपितः हरः शिवः तस्य 
डुताशनः तृतीय नेत्रोद्भव `अग्निः तेन दह्ममान मदनः तस्य धूमेन 
मलिनीकृतां रतिं इव-क्रुद्ध शिव के तीसरे नेत्र से निकलने 
चाही अग्नि से जलते हुए कामदेव की धूम से मलिन शरीर 

चाली रति के समान । एन्मद...यझुनाम्‌--उन्मदः उत्कटमदः 

क्षीवः यो ह्ली बलरामः तस्य हलेन आकर्षेणं तस्मादयं तेन 

प्रपलायितां यमुनामिव-नशे में चूर बलराम के हल के द्वारा 

खींचे जाने के भय से भागी हुई यमुना के समान । यमुना का 

जल काला होते के कारण चाएडाल कन्या की उपमा यमुना से 

दी गई है । अतिबहल ... पङ्कुजाम्‌-अतिवहलः र अतिम्रचुरः 

'पिण्डालक्तकरसः तस्य रागेण पञ्ञवितं पादपङ्कज यस्याः 
खूब गहरे रङ्ग के अलते से जिसके चरण कमलों के पास 
यंखडियो (पंक्तियों) की रचना की गई है (अथात्‌ जिसके कमल के 
से कोमल चरणों पर अलते से बनी हुई पत्तियों के रूप की सजावट 
है।) अचिर..-कात्याय नीम्‌--अचिरं तत्काल मृदितः महिषा- 
सुरः तस्य रुधिरेण रक्ती चरणौ यस्याः एव विद्यां कात्यायनीं 
ढुगौं इव -तत्काल मारे हुए महिषासुर के रक्त से Se 9४ 
| चाली दुगी के समान । आलोदिता .-मयूखाम-आलोदिताः 
ईषद्रक्ता या अङ्गलिप्रमा तया पाटलिता क pi 
CO. ५4अज्या.वाम:फ जिते नखो की हि अँगुलियों झड 
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से पाटल (शवेतरक्त) रङ्ग की हो रही है । अतिकठिन... 
संचरन्तीम्‌-मानों अत्यन्त कड़े मणि जटित फर्श के स्पर्श को : 
न सह कर पृथ्वी पर पत्तों के टुकड़े बिछा २ कर चलती हो । 
साव यह है कि उसके नाखूनों की लाल प्रभा प्रथ्वी पर जव पडती: 
थी तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कड़ी जमीन पर नए, लाल २, 
कोमल पत्तों को बिल्ला कर चलती हो ताकि जमीन की रगड 
से उसके कोमल पेर छिल न जायँ । आपिंज. . ,शरीरतया-- 
नूपुरमणियों की गुलाबी चमक जो कि ऊपर की ओर निकल 
कर फेल रही थी, से सारा शरीर लिस होने के कारण । 
पावकेनेव... देहाम--मानों ब्रह्मा के शासन को भी न मान क्रः 
रूप की तरफ ही झुक जाने वाले अग्नि भगवान्‌ के द्वार ; 
जाति शुद्ध करने के लिए जिसकी देह आलिङ्गित हो। ब्रह्मा ने 
छ चाण्डाल कन्या बनाकर अस्पृशय कर दिया था । पर 
आएन भगवान्‌ ने मानों उनकी इस वात को मानकर उसे शुद्ध 


नक्षत्रमाला स्यात्‌  सप्तविंशतिमौक्तिके: इत्यमरः । रोम 
उ इला से संबद्ध) रोमावली रूपी लता की क्यारी 
Ne "--सथलाम --जिसकी कटि के चारों ओर 
त ) पढी हुई है। जघन-पेट का नाभि से नीचे 
आला अतिस्थूल. . .कृतकण्ठमद्वाम --बड़े मोटे २ मोती के 
बनाए हुए स्वच्छ हार रूपी गङ्गा की धारा के द्वारा 
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जिसका यमुना के धोखे से (मानों ) आलिंगन कर लिया 


गया हो । ऋष्णवर्ण चाण्डाल कन्या, मानों, यमुना थी और 
हार गङ्गा की धारा । अब दृयर्थेक उपमायें हैं। शरद... 
लोचनाम--खिले हुए कमल के समान उसके नेत्र थे ( विकसित 
पुण्डरीकवत्‌ लोचने यस्याः) अतः वह शरद्‌ के समान थी, 
जिसके कि खिले हुए कमल ही लोचन हैं ( विकसितानि 
पुण्डरोकाणि एव लोचनानि यस्याः ) अथवा जिसमें विष्णुः अपने ` 
नेत्र खोलते हैं ( विकसितः पुण्डरीक लोचनः विष्णु यस्याम्‌ 
(शरदन्त में देवोत्थानी एकादशी पर विष्णु भगवान्‌ जाग 
पड़ते हैं) घनकेशजालाम्‌--(१) घनं केश पाशः यस्याः ताम्‌-घने 
बालों वाली (२) घनाः मेघाः एव केश जालाः यस्या-वादल ही 
जिसके बाल हैं। प्रावृट--वषो ऋतु। मलयमेखलामू--मलय 
पर्वत के ढाल। चन्दनपल्ञबावतंसाम्‌-(१) चन्दनपल्लवार्ना 
अवतंसः शेखरः यस्याः-जिसने सिर सजावट के लिए चन्दन के 
पत्ते लगा रवखे हैं। (२) चन्दनपल्लवाः एव अवतसाः 
यस्याम - चन्दन के वृक्ष के पत्त ही जिसमें अबतंस के समान 
हैं। नचषत्रमालाम्‌-तारों का समूह । चित्र...भूप्रिताम-- 
(१) चित्राणि नाना प्रकाराणि श्रवणयोः आमूषणाति तैः भूषितां 
मण्डिताम--कानों में भाँति २ के गहने धारण करने वाली ।' 
(२) चित्नश्रवणाभरणेः नक्षत्रविशेषेः शोभितां) चित्राश्रवणे एवं 
आभरणे ताभ्यां भूषितां इति वा-चित्रा और श्रवण जा 
नचत्र (तारे) रूपी गहने जिसे शोभित कर रहे हैं. अथवा ह 
श्रवण और भरणी नाम के नक्षत्रों से जो शोभित है। श्लेष में 
अकार और आकार का भेद नहीं रहता। अतः यहाँ चित्र 
और चित्रा एक ही शब्द मान लिये गए हैं.। हस्तस्थितकमलशोभाम्‌-: 
स्थिता कमलस्य शोभा यस्याः ताम्‌ः 


१) हरत 
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की शोभा जिसके हाथ में स्थित थी अर्थात्‌ जिसके हाथ कमल 
की तरह कोमल ओर सुन्दर थे । (२) हस्ते स्थितं यत्‌ कमलं तेन 
शोभा यस्याः ताम्‌--जो अपने हाथ के कमल से सुन्दर मालूम पड़ती 
हे (लक्ष्मी) । मनोहारिणीम्‌- (१) विलोभनीयया आकृत्या चेतोह- 
रामू--सुन्दर रूप के कारण चित्त को हरण करने वाली । (२) चेतो 
हराम्‌-चेतना का अपहरणकरनेवाली (मूळी) अक्षतरूपसंपन्नाम- 
(१) अक्षतेन रूपेण सम्पन्नामू-अक्षत रूप सम्पत्ति से युक्त 
(२) अच्चतरुमिः उपसम्पन्नाम्‌-अत्त (बहेड़ा) के वृक्षा से युक्त 
( अरण्यभूमि). दिव्योपितमिव--देवी की तरह। अकुलीनाम्‌-' 
(१) नास्ति झुलंयस्या तम_(अनभिजातां चाण्डालकुलोत्पन्नत्वात- 
(चाण्डाल होने के कारण) जो अच्छे कुल की नहीं है । (२) कौ 
एथिव्या लीना न भवति इति ताम_-(दिव्यत्वात--प्रथ्वी में न 
रहने वाली [ (अ+ कु+ लीन) दिव्ययोपित्‌ ]। लोचनग्राहिणीम 
अत्युदूभुद पवरात्‌ कामिजनस्य नेत्रांकर्षिणीम -- त्युदूभुत्‌- शि 
) रूप होने के कारण नेत्रों को यू कने यात ३ 
नेजपुटससोशनकारिणीस-आँजे वन्द कर देने वाली । अरण्क- 
मालनीम. जङ्गली कमलिनी । मातङ्ग कुलदूषिताम--चाण्डाल 
(मातङ्ग) कुल में होने से दोषयुक्त । (२) मातङ्ग कुलेन करियूथेन 
दूपिताम_मर्दिताम, ० हाथियों के समूह के द्वारा नष्ट की हुई । 


` ठ ५६--असूतोमिव स्पशेवर्जिताम --अमूर्त--(रूपहीन) 
झी तरह वहसी (उच्च कुछ के मनुष्यों बा छूये जाने 
> अ थी। आलेख्य...फलाम--केवल देखने भर के 
मोह बर चित्र की तरह वह भी केवल देख कर ही उपभोग 
%) म योग्य थी। मधु: 'ससृद्धिमिव बसन्त ऋतु की 
समान । . विज्ञातिम --(१) विगता उत्तमा जातिः 


यस्याः ताम्‌ नीच 
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योग्य है । यक्षाधिपतिलद्दमीमिव-छुबेर की लक्ष्मी (धन समृद्धि) 
के समान । अलकोद्वासिनीम्‌--(१) अलकेः छुन्तलैः उद्धासेत 
इत्येवंशीलाम्‌ - घुंघराले बालों से शोभित । (२) अलकांयां 
यच्चाधिपतिपुयौ' उद्भासते इत्येबंशीलाम--कुबेर की अलका नगरी 
भें शोभित होने वाली । अचिरोपरूदृयौवनाम अभी जल्दी ही 
। ज्ञिस पर यौवन छा गया है। अंतिशयरूपाकृतिम्‌-जिसकी 
आकृति (शरीर की वाह्य रुपरेखा) और सौन्दर्य बहुत अधिक 
| है। अनिमेषलोचनः-(तरपति का विशे०) टकटकी चाँधकर । 


| अहो...प्रयत्नः-अहो । ब्रह्म ने उचितपात्र में ऐसा रूप बनाने 

| का प्रयत्न नहीं किया । यदि नाम इयं आत्म ...उत्पादिता- 

| यदि इसको ऐसे. रूप की ही बह्म को बनाना था जोकि (रूप) 

| सभी अन्य रूप वाले पदार्थों का उपहास करता है । किमर्थम.-- 
| उन्म-तो इसे ऐसे कुल में जन्म क्यों दिया जिसका स्पशे नहीं 

| क्रिया जा सकता अर्थोत्‌ जिसमें उस्न होने वाले व्यक्ति से रशे 

का सुख नहीं किया जा सकता । मन्ये...प्रजापतिना 

| जाति के व्यक्ति को छू लेने से लगने 

बाले दोष के अय से ब्रह्मा ने इसे बिना छुये हुए दी बनाया है। 

. भाव है-बह्मा ने इसे हाथों से नहीं बनाया प्रत्युत कल्पना द्दी 
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हो सकता है । नहि...कान्ति-क्योंकि: शारोर के ऐसे अङ्गो में ६ 
जोकि हाथ के स्पर्शं से मुरमा जाते हैं, ऐसी कान्ति कहाँ हो | 
सकती है । अर्थात्‌ हाथ के स्पशं से जो चीज (बनाते समय) | 
मुरका जाती है, उसमें ऐसी कान्ति आ ही नहीं सकती |. 
सवथा...कारिणम्‌-असमान वस्तुओं (सुन्दर रूप और नीच |" 
कुल) का संयोग कराने वाले ब्रह्मा पर धिक्कार है । अति. | 
मनोह्रा...सुरता-अत्यन्त सुन्दर रूप की होते हुए भी इसके | 
साथ सुरत (संभोग व्यापार) सदा निन्दनीय है (सततं निन्द्त 
सुरतं यस्याम्‌ ) जसे असुरों की राजलद्मी हो जो कि सर समूह्‌ 
से द्वेष करने वाली है (सततं निन्दिता सुर समूहः यया ) | ॥ 
उद्देजयति-खेद और निराशा से उद्विग्न करतीं हे । ईषत... ` 
तंसा-ईषत्‌ किंचित्‌ अवगलितः आवर्जितः कणेपल्लवः कणे | 
* स्थितः पल्लवावतंसः यस्याः सा-जिसके कान में लगा हुआ 
) पत्तियों का गहना कुछ नीचे लटक आया हे । प्रगल्भवनिता- ं 


हा स्री । राज्ञे अ ता जा के सामने उपस्थित किया। | 
दा बा जोकि व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि | 
स शाखां को जानता हे । राजनीति प्रयोग कुशलः-राजनीति | 
क मह में कुशल । पुराण «निपुणः-इतिहास और पुराण 
उ कहने में चतुर । वेदिता...श्रुतीनाम.-जो संगीत और | 
क सिमा को जानता है । श्रुति" संगीत शाख का | 
we शब्द है। दो स्रों के बीच में स्थित, स्वरों के 
त द्‌ जिनसे कोमल, अतिकोमल, तीव्रतर, तीव्रतम 
जण ह हैं। षडज, मध्यम और पञ्चम की चार २ 
सा सोर पवत की तीन २ तथा गन्धार और निषाद की दो 
दुतिया हैं। इस पकार श्रुतियों की पूर्ण संख्या रर दै। | 
समानश्रुतिक स्वर परस्पर वा दी संवादी होते हें । आख्यायिका- 
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छा । आख्यानक--इतिबृत्त । सुभाषित-वाग्वैदरध्यपूर्ण वातो! 
श्र्येता-अध्ययन करने वाला । स्वयं च कती-ओर स्वर्यं 


| र प्रसादनस्य सान्त्वनत्य उपाये चतुरः-प्रेम में कुपित . 
गे जाने वाली रमणियाँ को मनाने में चतुर | 

| पृष्ठ ५७--गजः ..असिज्ञः:--हाथी, घोड़े, खरी, पुरुष केः 

शारीरिक लक्षणों का सामुद्रिक शाखरोक्त ज्ञान रखने वाला ।. 

समम कर (कि यह तोता एथ्वी का सवेश्रेठ- 

एन है और महाराज रत्नों के श्रेष्ठ पात्र हैं) । आत्मीयः क्रियतामू- 

| रतः इसे अपना बनाइये । - 
| अपसृते--दूरीमूते-उसके हट जाने पर। उन्नमय्य-उठाकर। 
| ्तिसष्ट...गिस-ऐसी वाणी से जिसमें वण, स्वर और संस्कार 
| याकरण संबन्धी) स्पष्ट है. । संस्कार: व्याकरणजन्याशुद्धिः । 

Er हो” ऐसा शब्द कद कर । आयो एक 
प्रकार का छंद्‌।. 

। मुख्य वाक्य इस प्रकार दै-भवतों रिपुखीणां स्तनयुगं- 
तमिव चरति!-आपके रिपुओं की खियो के स्तनयुग मानों त्रत 
रहे हो । अन्य पद “स्तनयुंगम्‌' के विशेषण हैं । अभ्रुरनातम..7 

` आरु से नहाये हुए। समीप. -शोकाग्ने-ह दय में जलने 
००ताजील्योक रूपी/व्अग्विके पास) हे हे, रे, डार अपने Kosha 
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“पति के मारे जाने से) । विसुक्ताहारम्‌-विगतः न्ती 
“यस्मात्‌-मोतियों के हार से शून्य । विमुक्त “स । 
भोजन येन-भोजन छोड़ देने वाले । राजा के प्रताप का वे 


-शोकाग्नि के पास रहते हैं, आँसुओं से गीले रहते: है 
-मोतियों के हार से शून्य होकर मानो व्रत करते हों । मती 
“व्यक्ति भी स्नान, अग्निसेवन और उपवास करता है। |. 


सन उः 


८९ ९ 
सध्या वणनम्‌ 
कादम्बरी से लिये गये इस अंश में तपोवन में संध्या 
“समय के दृश्य का वर्णन है। यह संध्या-वर्णन समस्त संस्कृत 
साहित्य के कुछ अत्यन्त उत्कृष्ट दृश्य-वर्णनों में से एक है। 
“सारा का सारा वणन इतना विशद हे कि यह पाठक के कल्पना | 
चचुओ के सामने संध्या का मूर्तिमान्‌ दृश्य उपस्थित कर देता. 
'है। इस अवतरण से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वाण | 
में, कति का अतिसूचम-निरीक्षण करके उसके वास्तविक हप 
“का अत्यन्त, स्पष्ट; विशद और विस्तृत रूप से चित्रण करने 
“की महाकवि जनोचित सामर्थ्यं बहुत अधिक थी। धीरे २ | 
द य बल पर छा जाने वाली रात्रि का वर्णन तत्सम्बन्धी 
अर हे ५. की यथाथ योजना द्वारा किया गया है। 
न डय सूय, सायंकालीन अरुणिमा का धीरे २ लुप्त होना 
ध्याकालीन, छोटे २ और प्रकाशयुक्त तारों का 
का आगमन, अन्धकार का प्रसार 
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| हैं। प्रकृति केः 
|, आदि २ ऐसे ही अनेक रूप व्यापार दै। प्रति हैं 
। जर २ ओ में मानव भावों और या ऐसी 
जीव प्रतिष्ठा की गई है किवे हमें हमारे ही जे त आणर 
| रकार के रक्त-मांस निर्मित चेतन प्राणी प्रतीत हो र 
| रात्रि, मानो, (मित्र) सये के नाश से ही दुखी होकर का | 
| संध्या मानो सूर्य के शोक में दी अन्धकार का काला क 
| पहन रही है.। कमल-कलिकाएँ मानो हक 3 
शोक में ही दुखी होकर, एक पतित्रता नारी क॑ Rie 
| आचरण कर रही हैं.। देश काल की परिस्थिति bins 
जागरूकता दिखाने के लिये बाण ने आश्रम में आने वाली 


। 'उदीयमान परमपूज्य सप्तर्षि मण्डल का 
| द बा ज्ञाय और दोष लगे। वृक्षों पर इधर 


अपने वल्कल वख. टाँग रखे हां । आकाश में उदित होता 


एक ओर कवि. ता 
दूसरी ओर दार्शनिक भी । सारे वर्णन से एका | 
ह विशेषता है. कि इसमें आदि.से अन्त तुक हति 
| ऊल्पनाएँ नहीं हैं.। जो कि सर्त, a se 
बाना से. अधिकांश पाई जाती है. ।. यद्य 
i Vast a trip 
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-कलिकाओं का वणन विरह विधुरा नायिका के रूप . में क्ण ; 
“गया है, फिर भो इसमें, उसे ब्रत में संलग्न तपस्विनी ३ | 
भाँति कह कर, पवित्रता के भाव भर दिए गये हें | सारे व. 
“भे, बीच २ में, ऐसी सुन्दर और अद्वितीय उपमाएँ रोक 
भाँति जटित हें कि इच्छा होती है कि वाण का अनुकरण $ 
“इस उपमा-रत्न-जटित वर्णन की उपमा उसी तारक-रन-खबित ही 
आकाश से दें जिसका कि बाण ने इसमें वर्णन किया है न 
संक्षेप में, यह सन्ध्या वर्णन बाण की नवनवोन्मेषशालिनी श्र - 
विषयोपयुक्त कल्पना शक्ति का एक अव्य उदाहरण है । | 


१ प ५७--परिणत:-अवसानं प्राप्तः, समाप्त गया 
| करते मः पूजाविधिम--पूजा को । न्स हर 
द ड | स्नानोत्यितेन...रविरुदवहत-सान्ध्य आकाश जें | 
नसू ऐसा दिखाई दिया मानों सूयं ने साक्षात्‌ उस लात 
चीनी न अङ्गराग को ग्रहण कि या जो करि प्रथ्वी में स्नान | 
Ao दाह निकले हुए, सूय की पूजा करते हुए ऋषियों ' 
इये प्रकाश वाला दिन बरस कम र 
2 प्त हुआ। तनिमन्‌ = 
बा दर । परिपीयमानः तेजः पर परिपीचमान! तेजस, | 
ला क सि इसक्रे प्रकाश का प्रसार. मानो पी | 
ळी । तपोधनः -<तपरिवयो के द्वारा वे जिनका | 
'हुए। यह और गया 4९ बे तैः) उ्वंसुखै:-उपर मुँह किये « 
इ उतीयान्त पद्‌ 'तपोधनै: से संबद्ध है। 


अकबिम्बे सूयमण्डले विनिहिताः 
र धळ दृष्टि सूर्य के विम्ब में लगी हुई है! 
य कत तैः-सूये के ताप को पीने वाले 


तपस्या हे) । चद्यत्सम्तर्षिसाधस्पर्शपरि: 
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| व्ृदीपैयेव-उद्यन सप्तपीणाम्‌ सार्थः समूहः तस्य स्पशेः तस्य 
sh परिहतु मिच्छा तया--उदित होते हुए सप्तर्पिमण्डल 
|ज्भपैरां से स्पशे बचाने की इच्छा से। sl 
| संहृताः पादाः किरणाः वा येन -जिसने अपने' पाद ( 5 
| किरण) समेट लिए हें । भाव यह है कि सायंकाल सूयं न 
अपनी किरणें समेट ली हैं। कवि ने उल्लेच्चाकी है कि ने 
'जे अपने पाद इसलिए समेट लिए हैं. कि सन्ध्या सस त्र र 
हुए सप्तर्पियों को कहीं घेर न लग जाए। ऋषि को पैर 

में पाप लगता है । 


पृष्ठ ५८--पारावत .चरणपाटलरागः--कवूतर $ नी 

तरह । अम्बरतलात्‌ अलम्बत--आकाश A धट; छ 
। लगा । आलोहितांशुजाजं प्रतिमागत अपराणेवे सूर डव वा 
| लाल किरण समूह वाला सूय, जिसका प्रतिबिस्ब प सा 
झं पड़ रहा था । मधुभिदः नाभि 'नलिनं RE अ 
| अधु को मारने वाले विष्णु के नाभि क स 
| दिया। जलशयनगतस्य-(मधुभिदः का ०) ९ ह 
| करने वाले । बिगलन्मधुघारम-(नाभिनलिन का ण) 
| 'विगलन्ती मधुनो धारा यस्मात्‌ जिससे सइ नाप 43 
| रही दै । आलोहितं अंशुजालं यस्य | 5 क 


| चसाने रविकिरणाः-दिन का अन्त होने पर सूये को 
| बिहाय घरणितलं उन्मुच्य. कमलिनी बनानि-पथ्वी एकले 
| शत शर स रा 

भ्त--तपोवन के दृ र | 
ह हम देर के लिए। ये सभी पद शकुनय इव 
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के साथ भी लगते हैं। शकुनय इव-जिस प्रकार पक्षी दिवसा. | 
वसान में प्रथ्वीतल और कमलबन को छोड़कर बृत्तों और 
पहाड़ों पर बसेरा करते हें । आलग्नरक्तातपच्छेदा:--("झश्रम 
तरवः' का विशे०) अलग्ना रक्तातपस्य च्छेदाः पुञ्जाः येषु-- 
जिनमें स्थान २ पर लाल धूप पड़ रहा है। क्षणं अशोभन्त-.. 
क्षण भर के लिए शोभित हुए । मुनिभिः आलम्वितालो हित 
वल्कला इव-जिन पर मुनिया के द्वारा लाल वल्कल वख 
` लटका दिए गए हैं। 


सहस्रदीधितिः--हजारों किरणों वाला सूये । पाटला संध्या 

समद्दश्यत- गुलाबी रङ्ग के प्रकाश वाली संध्या आई । 'पाटला? 
. विद्रुमलता का विशेषण भी हे । अपराणेवतलादुल्लसन्ती पाटला | 

विद्ठुमलता इव-पश्चिम समुद्र के तल से ऊपर उठती हुई लाल 
रङ्ग की मूँगे की लता के समान । यस्याम्‌--सन्ध्यायामू-जिस. 
संध्या सें। आवध्यमानध्यानम्‌-आवध्यमाने ध्यानं यस्मिन्‌ 
जिसमे सभी लोग ध्यान बाँध रहे हें । यह और आगामी पद 
आश्रम पद” के विशे० हें । एक देश. . .मनोहराम्‌-एकदेशे 
दुह्यमाना या होमाथों या होमस्य वा घेनवः तासां दुग्धधाराणां 
यत्‌ ध्वनितम्‌ शब्द: तेन अतिमनोहरम्‌--एक स्थान पर दुदी 
जाने वाली गायों की दूध की धार से निकलने बाली ध्वनि से 
र । अग्निहोत्र. . . .कुशम--अग्निहोत्र वेद्यां विकोर्यमाणाः 
हरिकुशाः यस्मिन्‌-जिसमें अग्निहोत्र की वेदी पर हरी हुरी 
इशायें फेला रक्खी हैं । ऋषिङमारिकाभिः... सिक्थम - विक्तिप्य- 
माणाः दिग्देवताभ्यः वलिसिक्थाः ` यस्मिन्‌--जिसमें ऋषि 
की कन्याओं के द्वारा दिशाओं के देवताओं के लिए दिया जाने 


सि बलिं का अन्न चारों तरफ रक्खा जा रहा हे । क्वापि 
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आर गुलाबी (पाटला) संध्या मानों दिन के अन्त में इधर उधर 
बिहार करके लौटी हुई ऋषियों के द्वारा देखी गई जैसे कि . 
तपोवन की घेनु हो जो कपिल वर्ण की, लाल आँखों वाली ओर 
दिन सर इधर उधर घूम कर चर कर लौटी हो। आगे कदि 
पवि? और 'कमलिनी? का वर्णन नायक नायिका के रूप में 
करता है। . अचिरप्रोषिते सवितरि कमलिनी ...आचरत--अभी २ 
सूर्य के चले जाने पर (परदेश अथवा अस्ताचल को), मानों 
कमलिनी पुनः समागम के लिए व्रत कर रही है । शोक विधुर 
शोकेन विधुरा-शोक से अत्यन्त दुखी । यह ओर अन्य पद 
कमलिनी के विशेषण हैं। कमलमुकुलकमण्डलुधारिणी-- 
कमल मुकुलमेव कमण्डलुः तं घारयति--कमल की कली रूपी 
कमण्डलु धारण करने वालो । हंससितदुकूलपरिधाना- 
हंसाः एवं सितदुकूलं परिधानं यस्याः सा-हंस रूपी श्वेत दुकूल 
वस्न को धारण करने वाली। मृणालथवलयज्ञोपवीता-सणाला 
एव धवलं यज्ञोपवीतं यस्याः सा-णाल (कमलनाल के तन्तु) 
रूपी श्वेत यज्ञोपवीत को धारण करने वाली। मधुकर 
म हन्ती--भ्रमर रूपी रुद्राक्ष की माला को धारण 
करने वाली । अपर...घारयत्‌ सूर्यं जब पश्चिम के समुद्र सें 
गिर पड़ा, तव आकाश में तारे निकल आये, ये तारों के समूह: 
मानों, जल बहुत अधिक उठे हुए छीटे हें जो कि सूर्य के बड़ी 
जोर से पश्चिम समुद्र में गिरने से उठे ओर आकाश तक पहुँच 
कर वहाँ चारों ओर छा गए। अचिराच..-वियद्राजतः 
शीन ही तारों से भरा आकाश इस प्रकार शोसित इश मानों, 
सिद्धों की ( देवयोनि विशेष) कन्याओं. द्वारा संध्या के समख 
पूजा में चढाये हुए पुष्पों से भरा हो। तारका संजाता अर 
तारकितम्‌ 'तारकादिभ्यः इतच, कषणेन...संध्यारगचण अर 
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जे ही संध्या का प्रकाश मिट गया, मानों ऊपर की ओर मुख 
क्रेए हुए ऋषियों के द्वारा ऊपर की ओर फेंके हुए. प्रणामार्थ 
डी हुई जल की अझ्जलियों के जल से घुल गया हो। 


2. > रप ow 


पृष्ठ ५६--क्षयमुपगतायां...अवत्‌-संन्थ्या के नष्ट हो जाने 
उर उसके विनाश से, मानो, दुखी रात्रि ने काले सुग चमे के | 
समान अन्धकार का आवरण ओढ़ लिया। अपहायमुनिजन | 
इृदयानि--केवल सुनियो के हृदय को छोड़कर, संवे... अनयत्‌ 
अन्धकार ने प्रत्येक वस्तु को काला कर दिया, स्वेत्र अन्धकार 
केल गया। क्रमेण च...उपलभ्य--सूय अस्त हो गया है, ऐसा 
समाचार (उदन्त) पाकर--वार्ताः प्रवृत्तिवृ त्तान्त उदन्तः स्यात्‌! 
इत्यमरः | मुख्य वाक्य इस प्रकार है 'अमृत दीधितिः (चन्द्रः) 
मगनतलं अध्यतिष्ठत्‌--मृत की किरणों वाला चन्द्रमा आकाश 
तल में स्थित हो गया । 'जातवेराग्यःः और अन्य प्रथमान्त पद. 
हिष्ट है । इनका अथे चन्द्रमा और तपस्वी दोनों पक्षों में लगता 
है.) (१) जातं चैराग्यं विशिष्टरागता यस्मिन्‌ सः-बहुत अधिक 
जालिमा वाला । (२) जातं वैराग्यं विरागस्य भावः यस्मिन्‌ 
सः-चैराग्य धारण करने वाला। (१) घौतडुकलवल्कल धवला- 
म्बरः-(१) धौतदुकूलवल्कलवत्‌ निर्मल अम्बरं आकाशं 
जेन (कृतं) सः--जिससे आकाश धुले हुये स्वच्छ दुकूल वल्कल 
दुख्न के समान निर्मल हो गया है। (२) घोौतं दुकूलमिव 
ऊल्कलमेव धवलं अम्बरं वस्नं यस्य सः--घुले हुये स्वच्छ रेशमी 
ऊल्च का सा वल्कल वस्न पहने हुये। सतारान्तः पुरः-ताराः 
चरकाः एव अन्तः पुराणि तारान्तःपुराणि तैः सह-- 
अन्तःपुर में तारे (नक्षत्र) अथवा तारा नाम कीं बृहस्पति की 


नी जिसका रा- 
CCO. Vasishtha Tripathi (ला "ने. अपहरण "क्रिया ८ या, दै. तार... 


~ कि व || STs > 


[,१३१ ] 


अश्विनी, भरणी आदि सत्ताइस नक्षत्र हैं। पौराणिक गायाओं 
के. अनुसार सत्ताइस नक्षत्र चन्द्रमा की पत्नी हैं। (२) सतारं 
सगुण ब्रह्म सहितं अन्तःपुरं हृत्पुण्डरीक अन्तर्वेश्म ` यस्य समा- 
धिनिष्ठः इत्यर्थः-जिसका अन्तःकरण व्रह्म के ध्यान में लीन है। 
'तमालवनलेखमः और अन्य द्वितीयान्त पद एक पत्त में गगन 
तल और दूसरे पक्ष में आश्रम से सम्बद्ध हैं । पर्यन्तस्थिततनु- 
त्तमालवनलेखम्‌--पर्यन्ते स्थितं तनु अल्पं तिमिरं एव तमालबन- 
लेखा यस्य-जिसके किनारा पर स्थित कुछ २ अन्धकार ही 
तमाल के वनों की पंक्ति है । (२) पर्येन्ते स्थिता तन्वी तिमिरवत्‌ 
तमालबन लेखा यस्य-जिसके किनारों पर हल्की ओर अन्धकार 
कों सी काली तमाल वनों की पंक्ति है। सप्तर्षिमणडलाध्युषितम्‌- 

। (१) सप्तषेयः सप्ततारकाः तैः श्रध्युषितमू-जिसमें सात ऋषि 
बैठे हैं । अरुन्धतीसंचरणपचित्रम्‌-(१) अरुन्धती तन्नाम्नी 
तारिका तस्याः संचरणेन पवित्रम्‌ अरुन्धती नामक तारे के 
संचरण से पवित्र । (२) अरुन्धत्याः वशिष्ठस्य पत्न्याः संचरणेनं 
पवित्रम -अरुत्धती नामक वसिष्ठ की पत्नी से पवित्र । 
उपहितापाढम्‌-(१) उपहितां आषाढा पूवीषाढ नचत्रं यस्मिन्‌ 
जिसमें पूर्वापाढा नक्षत्र समीप ही स्थित है। (२) उपहितः 

| सन्निहितः आषाढ यस्मिन्‌-जिसमें पलाश के दण्ड है । क 

| माणमूलम्‌--(१) आल इयमाणं मूलं एतन्ञामकं नचत्रं यस्मिन्‌ 
जिसमें मूल सक नचत्र कुछ २ दिखाई दे रहा है। (२) 
आलच्यमाणानि मूलानि इच्षमूलानि यस्मिन्‌-जिसमें इचा की 
जड़े कुछ दिखाई दे रदी दें। एकाम्तस्थितचारुतारकणगन 
(१) चारवः ताराः यस्मिन्‌ सः चारुतारक एवंभूतः सग; सुगशिरा > 
नाम नक्षत्र चारुतारक सुराः एकान्ते स्थितः चारुतारकसराः 

८ ० उसि, तत८ जिसमें एक खान क सुन्दर सुगरिरा डो चक 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८७. Vasishtha Tripathi Sr Digitized 


[ १३२ ] 


दिखाई दे रहा है। (२) एकान्ते स्थिताः चारवः तारकमुगाः 
(मृगविशेषा) अथवा चारवः तारकाः कनीनिका येषां ताहशाः 
मृगा यस्मिन्‌ तत्‌-जिसमें एक किनारे सुन्दर चित्तीदार हरिण 
"अथवा नेत्रां की सुन्दर पुतलिया वाले मृग बैठे हे । पूरे वाक्य 
का अनुवाद इस प्रकार है. (क्रमेण...अध्यतिष्ठत्‌ ) धीरे २ यह | . 
समाचार पाकर कि सूयं अस्त हो गया है, बहुत अधिक |. 
राग (लाली) वाला चन्द्रमा जिसकी किरणें अमृत से भरी हैं, 
जिसने आकाश को धोकर निर्मल और महीन वल्कल वरू के 
समान श्वेत कर दिया है, और जिसके अन्तःपुर में तारा अथवा 
नचत्र हैं, उस गगनतल पर आसीन हुआ जिसके किनारे २ 
तमाल वृक्षा की पंक्ति के समान दिखाई देने वाली अन्धकार की 
रेखा थी, जिसमें सप्तर्षि का तारामण्डल था, जो कि अरुन्धती 
नामक तारे के संचरण से पवित्र था, जिसमें पास ही पूर्वाषाढा 
नक्षत्र .था, जिसमें मूल नक्षत्र कुछ कुछ दिखाई दे रहा था और 
जिसमें सुन्द्र तारों वाला. सृगशिरा नक्षत्र एक ओर दिखाई दे 
रहा था, जेसे कोई तपस्वी जिसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, 
जिसने घुले हुये रेशमी वख का सा वल्कल का श्वेत वस्न पहन 
रक्खा है, जिसके अन्तःकरण में ब्रह्म का ध्यान है, उस आश्रम 
में बेठता हे जिसमें कि किनारे. किनारे अंधकार की सी काली 
तमाल बृक्षों की पंक्ति है, जिसमें सात बड़े २ ऋषि (वशिष्ठ 
आदि सप्तर्षि) बैठे हैं, जोकि - वशिष्ठ पत्नी देवी अरुन्धती के 
इतस्ततः गमन से पवित्र है, जिसमें पलाश (ढाक) के दण्ड हैं। 
जिसमें वृक्षों की जड जमीन से कुछ २ निकली दिखाई देती हैं. 
ओर जिसके एक कोने में चित्तीदार मृग खड़े हें । अथवा सुन्दर 
आँखों की पुतलियो वाले मृग खड़े हैं | चन्द्राभरणञ्रतः-(यर्द 
आर आगामी पद्‌ 'अस्बरतलात? 'ऽयम्वकोत्तमाङ्कात्‌? दोनों के 
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ही विशेषण हैं) (१) चन्द्र रूपी आभरण धारण करने वाला, 
(२) गहने की तरह खण्डेन्दु को धारण करने वाला । तारका- 
कपालशकलालंकृतात्‌-(१) तारका एव कपालशकलानि तैः 
अलंकृतातू-तारे रूपी नर कपाल के टुकड़ों से सज्जित, (२) 
तारका इव कपाल शकलानि तैः अलंकृतात्‌--तारों के से नर 
कपाल के टुकड़ों से युक्त । सागराना-पूरयन्ती-(ज्योत्स्वा 
ओर गङ्गा दोनों का विशेषण) (१) समुद्रं को (ज्वार-भाटा 
उठाकर) उमड़ाती हुई, (२) सागरों को (अपने जल से) सरती 
हुई । हंसधवला- (१) हंसवत्‌ धवला हंसों की तरह सफेद ' 
(ज्योत्स्ना) । (२) हंसैः धवला-हंसों के कारण सफेद (गन्ना) 
| पूरे वाक्य का अनुवाद इस प्रकार हैः--चन्द्राभरण...ज्योत्सना- 
हंस की तरह सफेद. चाँदनी, ज्वार भाटा उठाकर समुद्रों को 
उमड़ाती हुई एथ्वी तल पर-उंस आकाश के तल से फैल गई, 
जिसमें चन्द्रमा का आभरण है और जो कि नरकपाल के टुकड़ों 
जैसे तारों से भरा है--फैल गई जैसे शिव के सिर से-जिसमें 
चन्द्रमा का आमरण है तथा जिसमें नरकपाल का तारे सा 
चमकीला टुकड़ा लगा है-निकल कर हंसों के कारण सफेद 
दिखाई देने वाली गङ्गा सागरों को अपने जल से भरती हुई 
पृथ्वी पर फैल जाती है । हिसकर सरसि-चन्द्र रूपी सर में । 
| विकचपुण्डरीकसिते-('द्विमकर सरसि’ का विशेषण) (१) विकच 
पुण्डरीकसिते-पूरे खिले कमल की तरह -सफेद (चन्द्र) (२) . 
, बिकचपुण्डरीकैः सिते-खिले कमलो से सफेद (तालाब) । 
चंद्रिकापान लोसात्‌--चंद्रिका रूपी जल पीने के लोभ से-- 
भवतीर्ण:-- उतरा हुआ । निश्चलमूर्तिः-निश्चल रूप चाला 
' अर्थात्‌ जो हिलता डुलता न हो। असृतपड्ठ लग्नः अर: 


५ कीचड़ फँसा हुआ । हरिण 
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| 
| 
चन्द्रबिम्व में स्थित सृग । चंद्र कलंक को कवि परम्परा में | 
हरिण माना है । चन्द्रमा, मानों एक अमृत सरोवर हे । | 
जिसकी कीचड़ में एक मृग फॅसा है। पूरा वाक्य इस प्रकार | 
है-चंद्रमा के भीतर दिखाई देने वाला शुग जो कि हिलता डुलता | 
नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, मानों, वह, खिले हुए श्वेत कमल | 
के समान चंद्रमा रूपी सरोवर में चंद्रिका रूपी जल पीने के लोभ | 
से उतरा हुआ कोई सृगहै जो कि अमृत के कीचड़ में फँस 
गया है। तिमिरजलधरसमयापगमानन्तरम्‌--तिमिरमेव जलधरः 
समयः तस्य अपगमानन्तरम अंधकार रूपी वर्षो ऋतु के व्यतीत 
होने , पर हि । अभिनवसितसिन्धुवारकुसुमपाण्डुरैः--(चन्द्रपादैः 
ओर हंसैः दोनों पक्षा में लगता हे) अभिनवानि सितानि सिन्धुः 
बारङसुमानि तद्वत्‌ पाण्डुरेः-नये खिले हुये सिंधुवार के श्वेत , 
कुसुमाँ के समान श्वेत, अणेवांगते:--(यह भी दोनों का विशेषण 
है।) (१) जल पर गिरने वाली । (२) समुद्र के पास जाने 
बाले । तिमिरजलघर. . .चन्द्रपादैः-अंधकार के चले जाने पर 
ताजे सिन्धुवार के फूलों के समान सफेद चन्द्र किरणें जल पर 
पढ़कर कुमुदों से भरे हुए तालाब के अन्दर घुस गई जैसे -वर्षा 
व्यतीत हो जाने पर सिंधुवार के ताजा फूलों के से सफेद और 
समुद्र के पास जाने वाले हंसों से कुमुद सरोबर भर जाते हें । 
विगलितसकलोदयरागम्‌-(“जनिकर विम्बम्‌' का विशे०) | 
विगलित: सकलः उदयरागः यस्य--जिसकी उदय काल की सव 
लाली नष्ट हो गई हे । ऐरावत...अलक्ष्यत--एक क्षण ऐरावत 
७ हल, न्य दिखाई दिया । अम्बरा ... | 
| कदर * का विशे०) आका गङ्ग 

करने से जिसका सिन्दुर धुर गा हे ) श गङ्गा में स्नान 
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उज्जयिनी के महाराज तारापीड़ के एक सात्र पुत्र कुमह 
चन्द्रापीड थे। वैभव और ऐश्वयं के गोद में पले हुए कुमार 
जब गुरुकुल में विद्याध्ययन कर चुके, तब उनके पिता ने उन्हें 
युवराज चनाने का विचार किया । इसी अवसर पर'महाराळ 
तारापीड के मुख्य अमात्य शुकनास जो कि एक अत्यन्द 
बुद्धिवान्‌, दूरदर्शी और शासन-पडू व्यक्ति थे, ने राजकुमार को 
एक अत्यन्त शिक्षाप्रद और आदशे उपदेश दिया । वही उपदेश 
कुछ संक्षिप्त करके, यहाँ दिया गया हे । शुकनासोप देश 
कादम्बरीं का एक अत्यन्त भव्य अंश है जो कि बाण की उदाच 
कल्पना, सहज और अधिकार-पूर वर्णन शक्ति, तथा सांसारिक 
आर राज सभाओं के जीवन के उनके अनुभव का प्रमाण देती 
है । मानव-जीवन की अनेक दुबल़्ताओं का, जिनकी ओर 
युवक बडी जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं, अत्यन्त यथातथ्य वर्ण 
किया गया है। लक्ष्मी की क्षणभंगुरता अत्यन्त समीचीन और 
उपयुक्त दृष्टान्तों छारा सममायी गई है । धन के मिथ्या 
अभिमान में फूले हुये और चाढुकारों के आपाततः मधुर 
वाग्जाल में बड़ी जल्दी फॅस जाने वाले व्यक्तियों का चित्र तोळे ` 
व्यङ्ग और श्लाध्य हास्य के साथ सुन्दरता से अङ्कित किया गया 
है । विषय-वासनाओं से इंद्रियों को रोकने की. महान 
आवश्यकता वृद्ध मंत्री ने बड़े अधिकारपूर्ण ढङ्ग से जोर देकर 
समझभाई है। युवावस्था में, जबकि विस्तृत संसार में मनुष्य व्हे 
पदार्पण करना होता दै, शुकनास के गम्भीर उपदेश का. मनर 
करना अत्यन्त लाभप्रद हो सकता है; क्योंकि यह हमारे हृष्टिः . 


| दुौसनाओं 
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का दमन करता है, ओर हमारी सांस्कृतिक परम्परा का योगक्षेम 
आप्त करता है । 

विद्तिवेदितव्यस्य (ते)--जानने योग्य सभी चातों को जानने 
वाले, तुम्हारे । केवलं च- केवल इतनी बात है कि । निसर्गतः 
एव-स्वभावतः एव-स्वभाव से ही । अभाजुभेद्यमू-सूयरश्म्या 
अपि अचुच्छेद्यम्‌-सूये की किरणों से भी जिसका भेद नहीं किया 
जा सकता है । यह और आगामी पद “तमः? के विशेषण हैं । 


एष्ठ ६०-अरत्नालोकोच्छेद्यम्‌-रत्नप्रभया अपि दूरीकतूं' 
अराक्यम्‌ = जो रत्नों के प्रकारा से भी दूर नहीं किया जा सकता | 
अदीपग्रभापनेयम्‌-प्रदीपस्य प्रभया आलोकेन अपि नाशानाहम्‌- 
अच्छे शक्तिशाली दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा 
सकता | अतिगहन॑ तमो यौवनप्रभवम्‌- युवावस्था में आने वाला 
अविवेक का अंधकार अत्यन्त अभेद्य है। अरत्नालोकसंहाय- 
सचाये' सयेरश्मिमिः । दृष्टिरोध करं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 
-काव्यादशे: २, १२७ । इत्यता विस्तरेणाभिधीयसे-इसी कारण 
तुम्हें विस्तार से समझाया जा रहा है। गर्भेश्वरत्वम्‌,-गर्भात्‌- 
ए क उ धनसम्पन्नता-गर्भ से अथवा 
जन्म धन-सम्पत्ति का होना । अभिनवयौवनत्वम - 
नवयौवन-अप्रतिरूपत्वसु-असमसौन्दयत्वम्‌-अनुपमेय सोंदर्य का 
होना। अमानुषशक्तित्वम्‌-अतिमानव शक्ति का होना । महतीयं 
खलु अनथ परस्परा-सभी अनर्थकारी वस्तुओं का यह बड़ा 
विकट संयोग है । सवे.. -आयतनम्‌-इनमें से प्रत्येक सब 
सा के 0 घर है।- किमुत समवायः-फिर इन 
सवके समूह क्या कहा जाय! यौवनं धनसम्पत्तिः 
अझुत्वमविवेकता | एकेकमप्यन यत्र चतुष्टयः। हितोपदेशः। 
राखजलभ्रक्तालननिमंलाऽपि-शास्रम्ेव जल 
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ते निर्मला अपि निर्गतः अज्ञानरूपमलः यस्याः तादृशीं अपि 
शास्त्रा के अध्ययन रूपी जल से घुलकर तिमेल (शिष्ट) होने पर 
भी । कालुष्यं उपयाति-सदसदूविवेकाच्तमा . भवतीत्यर्थः 
काली हो जाती है-सत्‌ और असत्‌ का विवेक खो देती है | 
।अनुञ्मित...ष्टिः युवकों की दृष्टि, यद्यपि अपनी सफेदी को 
नहीं छोड़ती है, फिर भी सराग (लाल, वासनायुक्त) हो जाती 
है । समुद्‌भूतरजो भ्रान्ति--प्रकृतिः और वात्या दोनों का 
विशे०) (१) समुद्भूता रजो गुणेन भ्रान्तिः भ्रमं यस्याम्‌- 
जिसमें रजोगुण के उद्रेक से वस्तुओं का अयथार्थ ज्ञान होता 

है। रजोगुण के अतिरेक से मन वासनामय हो जाता है और 

| विवेक कम हो जाता हे । यथा--*रजो रागात्मकं विद्धि ष्ण - 

| संगसमुद्‌भवम्‌ः, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्परहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपेभ: ॥गीता। (२) समुद्भूता 
रजसः धूलेः न्तिः भ्रमण यस्याम्‌ जिसमें धूल चक्कर बाँधकर 
उडती है। अपहरति च पुरुषं प्रकृतिः--युवावस्था सें मनुष्य 
की प्रकृति, जिसमें रजोगुण के अतिरेक से भ्रम हो जाता है। 
अर्थात्‌ सभी बातें उलटी समम में आती हैं, मनुष्य को स्वयं 
दूर खींच ले जाती है जिस प्रकार बवण्डर, जिसमें चक्कर बाँधकर 
। धूल उड़ती है, अपने में पड़ी हुई पत्ती को दूर उंडा ले जाता है 
| इन्द्रिहरिणहारिणी-इन्द्रियाणि करणानि एव हरिणाः तेषां 
हारिणी विलोभिनी-इन्द्रिय रूपी खगा को लुभाने वाली । 
दुरन्ता-नाशक़्ारी परिणाम वाली, अथवा अन्त रहित । 
उपभोग मृगतृष्णिका--विषय-भोग रूपी सृगठ्ष्णा। कषायित- 
| कसैला किया हुआ । नवयौवन ...मनसः-नवयौवन के जोश 
| से युक्त मन को भिन्न २ प्रकार के विषयों के उपभोग, जिनका 


| 
कि 3. आहिक. सके लगते हैं Kosha 
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जिस प्रकार कसैला मुख हो जाने पर जल अधिक मीठा लगता 
हे । दिङ्मोह्‌ः-दिशाओं सम्बन्धी अम अथवा मार्ग भ्रष्ट हो 
जाना.। इन्मागं प्रवत्तकः-(१) उक्लान्तो मार्गात्‌ उन्मार्ग: कुपथ. 
तत्र अवतयतीति-जो मनुष्य को बुरे रास्ते ले जाता हे अथवा 
धर्म के मागे से विचलित कर देता है । (अत्यासङ्ग: के पत्त में) 
(२) उन्मागे अपथे प्रवतंयतोति-गलत (अन्यत्र ले जाने वाले) 
रास्ते पर लगा देता है (दिङ्मोहः के पक्ष में) नाशयति.. 
अत्यासङ्गो विषयेषु-बिपयो में अत्यन्त आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग 
पर ले जाती है और अन्त में उसे नष्ट कर देती है, जैसे दिस्भ्रम 
मनुष्य को गलत रास्ते पर डाल कर कष्ट देता है । अमल (१) 
सरल भावाथे वाले (गुरुवचन), (२) निर्मल, स्वच्छ जल । श्रवण- 
स्थितम --(१) सुने हुए (गुरुवचन), (२) कान में भरजाने | 
वाला (जल) । शूल--(१) अच्छा न लगना । (२) दृं । 
अभव्यस्य-भवतीति भव्य: साधुः सः न भवति तस्य असाधोः 
अयोग्यस्य--दुष्ट व्यक्ति का; दुर्भाग्य वाले व्यक्ति का । 
शुरुवचनम.....रूलमभव्यस्य-गुरुां के सीघे और सरल वाक्य 
भी दुष्टजनों के कानों में जाकर उसे अप्रिय लगते हैं, जिस 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकार जल, निर्मल होकर भी, जब कान में सर जाता है, पीड़ा 
उत्पन्न कर देतां हे । अपगतमले--अपगताः मलाः संशय 
विपयय मोहादिरूपा: यस्मात्‌ सः- संशय, विपर्यय मोहा आदि 
मलों से रहित (मन में) अपगतमले हि. मनसति.. 'उपदेश गुणाः- 
मन जव दोष रहित होता है तभी उसमें उपदेश की हितकारक 
वाते घुसती हैं। जेसे साफ किये हुए स्फटिक में ही चन्द्रमा 
की किरणें घुसती हैं। यथा-धीरेषु सत्कवि वचो लभते5- 
`" काश. । अभवति शुचिर्बिस्बग्राहे मणिर्न सुदा चयः ॥ 
अनास्वादित विपयरसस्य ते-विषयभोग से विल्कुल अलग रहने 
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| बाले तुम-गुरूपदेशञ्च नाम...आदि गुरुओं का उपदेश निश्चित 
| रूप से जो २ कल्याण करता है, अब लेखक उसका वर्णन प्रभाव- 
| शाली रूपकों द्वारा करता है । अखिलमल प्रक्षालनक्षमं अजलं 
| स्तानम_-शुरु का उपदेश एक ऐसा स्नान है जो बिना जल के ही 
किया जाकर सी सब प्रकार के (अज्ञान संभव) मल को सर्वथा 
| दूर कर देता हे । अनुपजातपलितादि वैरूप्यं अजर वृद्धत्वम_-- 
गुरूपदेशो नाम अजरं जराव्यतिरेकेणाऽपि वृद्धत्व तत्कार्य- 
कारणत्वात्‌ तया चास्मिन्‌ पलिताद्यो विरूपताकारिणो दोषाः न 
प्रादुभेवन्ती त्यहो महिमा शुरूपदेशस्य-गुरूपदेरा वृद्धावस्था की 
तरह है (वृद्धावस्था में आने वाले अनुभव आदि सभी गुणों को 
उत्पन्न कर देता है) जिसमें कि मनुष्य (आयु से) बुड्ढा नहीं 
होता और न इसमें शरीर में कुरूपता ही आती है । यथा- 
1 
1 


“न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । यो के युवाउप्यधीयान- 
स्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥' मनुः । अनारोपित मेदो दोषं 
गुरूक्ररणम.-अनारोपितः अकारितः मेदो दोषः येन एवंभूतः 
गुरूकरणं स्थूलीक्ररणम्‌-यह शरीर में मेदस्‌ (चर्बी) बढ़ाये विना | 
ही मनुष्य को भारी कर देता हे (महत्त्व देता हे) । असुवणे 
विरचनं ग्राम्यं कणीभरणम्‌ नास्ति सुवर्णरय विरचनं घटना 
एतादृक्‌ कणीभरणं कर्णभूषणम्‌ अग्नाम्यं सुन्दरं च-यह ऐसा 
कान का आभूषण है जो न तो सोने का चना है और न ग्राम्य 
(गँवारू) है। अथात्‌ गुरू का उपदेश उस व्यक्ति को, जो उसे 
सनता है, सभ्य और शिष्ट बना देता है। अतीत ज्योतिः । 
आलोकः-यह बिना दीपक का प्रकाश है । अथोत्‌ अन्तःकरण 
में जलकर प्रकाश देने और अज्ञानान्धकार दूर करने को यह 
प्रकाश अन्य प्रकार के प्रकाशा से विलक्षण है । नोहेगकर: 
| प्रजागरः-यह जागरण है ( कतेव्य और घर्म के प्रति जागरूकता)" 
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“जो कि कष्ट नहों देता । विशेषेण तु राज्ञामू-ये सब बातें /७ 
-राजाओं के लिये तो विशेष रूप से सुनने योग्य हैं। अहंकार | 
दाह उवरमुच्छान्धकारिता-अहंकार एव दाहज्वरः संतापकारी [र 
ज्वरः तेन या मूळी तया अन्धकारिता लुप्तसंज्ञा-अहंभाव रूपी | रे 
"दाहक ज्वर से आने वाली मूछौ से जिसकी चेतना मिट गई है। |: 
' विहला-व्याकुल, स्तब्ध कतेव्य ज्ञान-शून्य । राजप्रकृतिः- | = 

र 


'राजस्वभाव:-राजाओं . का स्वभाव । अलीकाभिमानोन्माद- . | 
कारीणि धनानि-अलीकः मिथ्या यः अभिमानः गर्वः आत्मन्त्युत्क- | ` 
“घोरोपो वा स एवोन्मादो व्याधिविशेषो, यद्वा अलीकाभिसानेन 
यः उन्मादः चित्त विश्रमः तं कुवेन्ति एवं शीलानि धनानि--धन | 
झूठा अभिमान रूपी उन्माद रोग (चित्तञ्रम, अविवेकता) पैदा 
“करने वाला होता है । यथा-मदयन्न्युद्धता दोषा यस्मादुन्मारं | 
माश्रिताः । मानसोज्यायतो ज्याधिरुन्माद्‌ इति कीर्तितः ॥ | 
“राज्य विषविकार तन्दाप्रदा-राब्यं एव विषं तेन य विकारः 
"विकृतिः तेन कृता या तद्रा प्रमीला तत्प्रदा--राज्य रूपी विष के 
अभाव से आने वाली निद्रा (अविवेकता) देने वाली । | 
। 
| 
| 


यहाँ शुकनास चन्द्रापीड को 'कल्याणाभिनिवेशी? कल्याण- 
“कारी कार्यं करने के लिए कटिवंध--कल्याणे अभिनिवेशः 
(आप्रद्दो यस्य सः) कह कर इस वात का संकेत करता है कि 
चन्द्रापीड उसके उपदेशों को सुनने का योग्य अधिकारी है । 
'४डगुणपारासदाननिष्पंदीक्ृता-दृढं यत्‌ गुणाः सौर्याद्यः यद्ठा 
“संधिना” विम्रहो यानमासनं दवेधमाश्रयः | षड्गुणाः? इति 
र गुणा: ते एव पाशा: तैः संदानं बन्धनं तेन 
“निष्पन्दीकृता निश्‍चलीकृता--रस्सी के पाश के मजबूत बन्धन से 
जकड़ी हुई भी सा शौय, औदाये अथवा राजनीति कथित 
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बनाई हुई । नासिजनमीक्षते--ऊँचे नीचे कुल का विचार नहीं 
(करती है । न वैदग्ध्यं गणयति-वाक्चातु्यं को भी कुछ नहीं 
। सममती है । न त्यागमाद्रियते--त्याग के लिए भी अपने मन 
में आदर नहीं रखती है । विशेषज्ञता --सदसद्‌ का विवेक होना | 
| अब उत्पेक्षा द्वारा लक्ष्मी की अस्थिरता का वर्णन करते हैं ।. 
' कमलिनीसंचरणव्यतिकरनलिननालकण्टकेव- कमलिनीषु संच- 
रणव्यतिरेकेण संचरणयोगेन लग्नाः नलिननालस्य कण्टकाः 
यस्याः तद्ठत्‌-मानों कमलिनी के बनों में घूमने से इसके पेर में 
। कमल-नाल के काँटे लग गए हों। अतएव न कचित्‌ निर्भरं 
| आवध्नाति पदम_-अतः कहीं निश्चिन्त होकर पेर नहीं रखतीः 
है। अथवा, पद्‌ =स्थान -काँटे लगे होने के कारण कहीं चैठने: 
¦ का स्थान निश्चिन्त होकर नहीं बनाती या नहीं बैठ सकती 
यथा यथा. . .केवलमुद्वमति--ज्यो-ज्यां यह चञ्चल लक्ष्मी अपनाः 
प्रकाश दिखाती अर्थात्‌ किसी मनुष्य के पास रहती है त्या-त्या. 
यह काले कामों को दी (बुरे कामों को ही) उत्पन्न करती है, जेसेः 
| दीपक की लौ ज्यों २ जलती है त्यों २ काजल पैदा करती है ।- 
| 
| 
| 


निर्भर उपगूढ:--प्रगाढ आलिङ्गन किया हुआ; ऐसा क्रोई व्यक्ति- 
नहीं है जिसके पास लचमी हरदम रहती हो । विप्रलब्धः ' 
ठगा हुआ । जब मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, और वह. 
उसका उपभोग करने की इच्छा करता है तभी लक्ष्मी उसे छोड- 
कर चली जाती है । आलेख्य गताऽपि चलति-चित्र में अङ्कित ` 
होने पर सी चलती है। पुस्तकमयी अपि-पुस्तकों में केवल. 
लिखी हुई होकर भी। इन्द्रजालं आचरति-जादू का सा लाघव 
करती है । उस्क्रीणी--(उत्‌+क+क्त) पत्थर आदि पर खुदी 
| हुई | विप्रलभते--धोखा देती है । अभिसंघत्ते-धोखा देती ह 
| , दुराचारयादुष्द । आचरण वाली. । कथमपि देववशेकः 
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'परिग्रहीता--किस प्रकार उस दुराचार (लक्ष्मी) के द्वारा ग्रस्त ।: 


विक्लवाः-सर्वतो हता: हर तरफ से हत, दुखी । सर्वाविनया- 
'घिष्ठानतां गच्छन्ति-सब प्रकार की बुराइयों के घर हो जाते हैं। 
'दाक्षिण्यं प्रक्षाल्यते-उदारता नष्ट कर दी जाती है । अपहियते- 
अपहरण कर लिया जाता है, दूर कर दी जाती है । उत्सायन्ते- 
भगा दिए जाते हैं । श्रमवरशिथिलशकुनिगलपुटचापलाभिः-- 
-असवशात्‌ आयास हेतुना शिथिलं श्लथं यत्‌ पारावतमयूरादि- 
शाकुनीनांगलपुटं त्वत्‌ चापलाभिः चञ्चलाभिः-श्रम से थके हुये 
कवूतर सोर आदि पक्षियों के गले के समान (हॉफने के कारण) 
चञ्चल। यह और आगामी दो ठृतीयान्त पद्‌ 'संपद्धि? 
के विशेषण हें । खद्योतोन्मेषमुहूतेमनोहराभिः-खद्योतः 
ज्योतिरिङ्गणः तस्योन्मेषवत्‌ मुहूर्त क्षणं मनोहरासिः-- जुगनू की 
चमक के समान केवल क्षण भर मनोहर लगने वाली । मनस्विजन- 
Fo मां के द्वारा निन्दित । प्रलोभ्यमानाः--लुब्ध 
ए। आसन्न मृत्यव इव-मानों मृत्यु के समीप 
“न अभिजानन्ति-नहीं पहिचानते । पापेन इव ना 
. (स्फीत देहाः) भवन्ति-मानों पेट के कारण मोटे हो रहे हाँ । 
> व्यसनशतशरव्यतां उपगताः-ञ्यसनानां मृगया :- 
सेवन दुरोदरादीनां शतं तस्य शारव्यतां व क: 
'व्यसनवशं याताः इत्यथे:--दुन्येसन रूपी सैकड़ों वाणों का लक्ष्य 
चनाने वाले । बल्मीकतणामावस्थिता:-चाँबियो के* ऊपर उगने 
वाली घास के अग्रभाग में स्थित । पतितम्‌--गिरा हुआ नीचा । 
वाक्य इस प्रकार है-अपरेः धूते: स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा सर्व 
जनस्योपहास्यतां यान्ति । वार्थे निष्पादनपरै: अपना निजी 
सवार्थे सिद्ध करने वाले। आगे के पद्‌ धूर्त: के विशेषण हैं ।: 


'घनपिशितप्रास गृप्नेः-- 


७ ७ च्छ 11 
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(आतगृष्लुभिः-धनरूपी मांस के आस के लिए गिद्ध के समान 
(लोलुप) । आरथान नलिनीवकेः-आस्थानं राजसभा तदेव नलिनी 
'कमलिनी तस्यां बकेरिव स्थितेः राजसभा रूपो कमलिनी के वन 
षे खड़े हुए बगलों के समान धूर्ते लोग मछली रूपी शिकार 
रपा से झपटते हैं । 'द्युत विनोद इति? का सम्बन्ध दोषानपि 
।गुणपत्षमध्यारोपयद्भिः-ये धूते राजा को सममाते हैं कि 'जूआ 
तो विनोद है; ओर उन्हें द्यूत के लिए उत्साहित करते हैं 
ओर अपना स्वार्थ बनाते हें । पान विलास इति-शराब पीना 
आनन्द दायक विलास है। प्रमत्तता शौरयंमिति-लापरवाही 
साहस है। शुरुूवचनावधीरणं अपरप्रणेयत्वम्‌ ` इति-बड़ों की 
| आज्ञा का उल्लङ्घन करना स्वतन्त्रता है । अपरप्रणेयत्वम-दूसरॉ 
¦ के द्वारा ले जाया जा सकना। स्वच्छन्दता प्रभुत्व इति-अपनी 
इच्छानुसार काय करना प्रभुता सूचक हे । तरलतोत्साह इति 
"बिना सोचे हुये शीघ्र काम करना उत्साह है। दोषानपि गुण- 
पक्तुमध्यारोपयद्धि-दोषों को सी गुण बताने वाले । प्रारव्ध- 
-दिव्योचित चेष्टानुभायाः प्रारब्धाः दिव्योचिताः देवतोचिताः याः 
चेष्टाः ताः ताः क्रियाः ताभिः अनुभवः माह्वास्यं येषाम्‌-दिव्य 
बड़े लोगों की चेष्टाये और उनके चड्प्पन का मिथ्यानुकरण 
करने वाले । उपहास्यतामुपयान्ति--हुँसे जाते हैं । 


दर्शन. . .गणयन्ति-दशन देने को ही कृपा सममते हैं। 
| दृष्टि...स्थापयन्ति -केवल देख लेने को ही उपकार करना 
| मान लेते हैं । स्पशे...कलयन्ति--अपने स्पशे को ही पवित्र 
¦ कर देने वाला समक लेते हैं। मिथ्यामाहात्म्यगवे निर्भेरा:-- 
| अपने झूठे बड़प्पन के गर्व से भरे हुये । नाम्युत्तिष्ठन्ति गुरून 
| बड़ों का सत्कार करने के लिए ०2 नहीं होते । जरावैक्लव्य 
९उसहीतेनशङ्षितजानाइ-न का विकलता तस्मातू अज्ञपित॑ Kosha 
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जल्पितम्‌-वृद्धावस्था में खराब हो जाने वाली बुद्धि की बकवाद | 
आत्मप्रज्ञापरिभव इति--अपनी निजी बुद्धि की हार ।-सूयन्ति | 
सचिवोपदेशाय--सचिवों की मन्त्रणा से ईष्यो करते हैं। | 
“असूयन्ति? के योग में सचिवोपदेश में चतुर्थी हे--'कुद्रहुददेष्या- 
सूयाथौनां यं प्रति कोपः' । पाश्वे कुवेन्ति--अपने बगल में बैठा 

लेते हैं। तं संवद्ध यन्ति- तं बहुमन्यन्ते--उसे बहुत मानते हैं।. 
तं आप्ततां आपादयन्ति-उसे विश्‍वास योग्य बनाते हें । 

उपरचिताञ्जलिः--हाथ जोड़कर | अधिदेवतम--स्वामी, देवता । 

विगतान्यकतेव्यः:--अन्य कर्तव्य से परांमुख। महात्म्यं 

उद्भावयति-प्रशंसा करता हे । 


| 
। 
__ एवं प्राये--अधिकतर . इस प्रकार के । राज्यतन्त्र-शासनः ' 
नीति अथवा राज्य का प्रकार । महामोहकारिणि--अत्यन्त 

मोह उत्पन्न करने वाला । उपालभ्यसे--समभझाये जाते हो। 

न अवलुप्यसे सेवकबृकेः-कहीं ऐसा न- हो कि सेवकों रुपी 

भेड़ियों से खा लिए जाओ। न प्रलोभ्यसे-लुब्ध न किए. | 
जाओ । वनिता-खत्री अभूतपूर्वं सौन्दर्य वाली,-यथा, सा कविता | 
सा वनिता यस्याः श्रवणेन दशेनेनापि | कविहृदयं विटहृदयं | 
सरल तरलं च सत्वरं भवति। न उन्मत्तीक्रियसे- उन्मत्त नहीं | 
बना दिये जाते हो। आक्षिप्यसे-कुमागे पर ले जाये जाते : 
हो । विषये विषय भोग द्वारा। विकृष्यसे--दूर ले जाये | 
जाते हो अर्थात्‌ वश में कर लिये जाते हो। सुखेन--सुखोप-- 

भोग क द्वारा | कामम्‌--चाहे, भले ही क्यों न हो। समारोपित | 
संस्कारः -जिसका संस्कार किया जा चुका है। तरलहृदयां-- | 
चञ्चल मन | अप्रतिबुद्वम्‌-जिसमें ज्ञान अथवा शिष्टता नहीं | 
उत्पन्न हुई है। मदयन्ति-समद्‌ कुवन्ति-नशे में कर देते हैं। | 


| 
| 
| 
| 
| 


भसवदूगुणसंतोष 2] ~ संतोष | 
सवद्गुणसंतोषः--तुम्हारे गुणों को देखकर होनेवाला संतोष ॥ | 
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| मुखरीकृतमू--कहने. 'के.. लिए... प्रेरित. किया । अभिजातस.. 


| ऊँचे. वंश में जन्म लेना । विली करोति--दुष्ट बना देती है। 
| कल्याणः-कल्याण से युक्त। कुलः...घुरम्‌-कुलक्रम- से . आये 
| इए उस भार को बहन करो, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने. किया. 
| अवनमय द्विषतां शिरांसि-शत्रुओं के शिर ,झुका दो। 
उन्तमय-ऊचा करो । अयं च ते कालः प्रतापमारोपयितुम्‌-- 
| अपना प्रताप बढ़ाने का तुम्हारे लिए यही समय है। आरूढ: : 
अतापो हि राजा--ऐसा राजा जिंसकाः प्रताप . फैला है । 
त्रेललोक्य दर्शी:इव सिद्धादेशो भवति--तीना लोकों की बात 
जानने वाले ऐसे व्यक्ति के समान हो जाता है ।. उसने जो कुछ 
कहा वह ठीक है। साव हे. उसकी आज्ञा सच्चे मन से सर्वथा 
मानी जाती है 5.5 पिए निर हाऊ फंड) ( 


| ५ ९ ॥ TES 
७४५ 


| 

| 

| 

| भूषणकमेः शिवराजेन सह समागम 

। महाराज शिवाजी केवल एक वीर योद्धा और हिन्दू धमे के 
| दृढ़ स्तम्भ ही नहीं थे, अपितु वे कला ओर विद्वत्ता के भी महान्‌ 
| पारखी थे। अनेक अच्छे अच्छे कलाकार और कवि मुगल 
| सम्राट ओरङ्गजेव, जो कि कलाः और विद्या::का द्रोही और 
| खभाव से दुष्ट था, का.दरवार छोडू,२ कर, : महाराज शिवाजी 
| का आश्रय प्राप्त करने के लिए उनकी राजसभा सें आया करते थे । 
| हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण,भीः उन्‌ कवियों में से एक थे। 
| भूषण वीर रस के एक बड़े; अच्छे कवि थे और उन्होंने शिवराज 
| भूषणः और "शिवा वावनी? नामक दो पुस्तकें “शिवाजी की प्रशंसा 


| भे.लिखी थीं । स्व? पं० ¦ अस्बिकादत्त|5यास (१८५८-१६०० ई०) 
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द्वार रचित शिवराज विजय” नामक ग्रंथ से च यह अंश 
महाकवि भूषण के शिवाजी के सम्पर्क में आने की घटना का 
विशद्‌ और रोचक रूप से वर्णन करता है। व्यास जी का 
सरल, सुन्दर और अधिकार पूर्ण गद्य बाण के गद्य का स्मरण 
करा देता है । ति 


|| 

| 

|| 

| 

| 

| 

पृष्ठ ६४--सिंह दुगोविदूरे एव-सिह दुगौतु अतिदूरे नाति- 

दूरे एवं-सिंहगढ़ के समीप ही । शादः-कोमल हरी हरी घास। | 
कलितप्रसादायामू-स्वच्छ भूमि में । निष्कृपकृपाणपाणिः- 
(दुष्टेषु) निष्करुणः कृपाणः पाणौ यस्य-हाथ में दारुण तलवार 
लिए हुए । कंचुकाच्छादित कठिनकवचः-कंचुकेन आच्छादितः 

कठिनः कवचः येन-जिसने अपने कठोर कवच को कंचुक वस्न | 

से ढक रखा है । कलितसैनिकभटवेष:--वीर सैनिक का वेष ; 
धारण किये हुए। दुग्धधारयेव...पथिभिः-चन्द्रमा की ज्योति 
से इस प्रकार प्रकाशित मानों-दूध की धारा से धोये हुए-मार्ग 
से। आरात्‌ आजगाम-सपीप आया। 'आरादू दूर समीपयोः' 
इत्यमरः । द्वारि -(शिव मन्दिर के) द्वार पर । रेणुरुषित- 
कुहरम्‌-रेणुभिः पांसुभिः रुषितानि रोम्णां कुहराणि यस्य 
जिसके रोमकूपों में धूल भरी हुई थी । यह आर अन्य द्विंती- 
यान्त पद्‌ अश्वम * के विशेषण हें । शफोत्फालितमृतस्नारनातम_- 
शफेः उत्फालितया मृत्स्तया स्नातम्‌ --टापों से उठी हुई धूलि से 

भरा हुआ । '्रशसता तु मृरसा सृत्स्ा-च मृत्तिका? इत्यमरः । | 
रबरितगतिश्वासप्रशवाससहचरिर्हणकारस्‌चितक्लमम्‌-त्वरितगति 

भिः श्‍वास प्रश्‍वासैः सहचरितः यः हिणत्कारः हो षितं तेन सूचितः | 
क्लमः यस्य-तेजी से चलने वाली श्‍वास के साथ निकलने वाली 

हिनदिनाते की आवाज से जिसकी थकावट से प्रकट हो रही है | | 

मीवां उद्धूय-गदन को. हिलाकर । पौनःपौन्येन-वारम्बार। | 
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| 'विलुर्ठन्तस्‌-<लोटते हुये । इति मनसि बिचिन्वन्‌--मन में ऐसा 
। सोचते हुए । चुचुत्कार-चुमकारना । हरितएणभारम्‌-हरी 
घास का गट्ठा । विवणेवदनम्‌-उतरे हुए चेहरे वाला । आजानु- 
थूलिधूसरितचरणयुगलम्‌-जिसके दोनों पैर घुटने तक धूलि में भरे 
हें । मन्धरितशरीरम्‌-शियिल शरीर वाले । स्वकार्यसंलग्नः- 
अपने कार्ये में फँसा हुआ। अन्यमनस्कः-मन को और कहों 
लगाए इए, अनवधान । टट्टङ्कयसि-पूछते हो । घटिका 
युगलं अतिवाह्य--दो घड़ी का समय बिताकर | चौबीस मिनट 
की एक घड़ी होती है। पूरितजठरपिटकः--पेट रूपी पिटोरे को 
भर कर; भोजन करके। “पिटकः पेटका पेटा संजषा' इत्यमरः । 
ताम्रक धून्रपानेः गलनलं कंवोष्णयन--तम्बाकू के धूर्ये से गले 
को जरा गरम करते हुए । 'तस्वाकू' के लिए 'ताम्रक' शब्द्‌ 
व्यास जी के द्वारा बनाया गया है । थध्वपरिश्रमं अल्पयिष्यासि-- 
मार्ग की थकावट को हल्का करूँगा । पृष्ठ ६५-घोटके-घोड़े पर । 
तत्मकृतिविज्ञाय परिज्ञाय-उसके चिड़चिड़े स्वभावः को । 
जानकर । परिवृत्य--पीछे धूमकर । ौ 


चर:--जासूस ।  सन्देशहरः-दूत ।. कपटपथिक:-वनावटी 
यात्री । अस्मत्पक्षपाती-हमारे पक्ष का । शत्रुपदातिः-शत्रु का पैदल 

। सिपाही । उभयपक्षोदासीनः--दोनों पक्नों से उदासीन-न 
शत्रु, न मित्र । सद्य एव विज्ञेयमू--तत्काल जानना चाहिंए। 
| मन्दिरपाश्चात्यप्राचीरगवाक्षात्‌-मन्द्रि के पश्चिम की तरफ की 
दीवाल की खिड़की से । अस्पष्टालापध्वनिम्‌ बातचीत की साफ 

| न सुन पड़ने वाली आवाज ।  ध्वनिप्रतिध्वनिभि:--अतिध्वनि से । 
' अव्यक्तांशुबहुलाम-जिसका अधिकांश भाग साफ न सुनाई देता 
| हो। निश्चिच्ये-निश्चिन्त किया । दिल्ली-अध्युषितोस्मि-दिल्लीश्वर 
| के श्रेष्ठ पाणिपल्लव की छाया में बहुत दिनों तक रहा हूँ। 
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समासान्त में तज्ज पुल्लिङ्ग होता है । प्रतापित्वम्‌-प्रतापसम्पन्न 
होना । अब्यत्वम्‌ -धनसम्पन्नता । अपेक्षामहे-परवाह करते हैँ। 


. सामिमानश्र अङ्गस्‌-असिमान से साहो का टेढ़ा करना । 
उत्तुङ्गकोपाञ्चिताखने गवे ववंरताम्‌--भारी क्रोध. और गवे से 
उत्पन्न होने वाला जङ्गलीपन । न तस्य ...सारस्वतसृष्टौ-सरस्वती 
(विद्या) के क्षेम में जैसा हमारा अधिकार है, वैसा पृथ्वी पर 
उसका नहीं. है । तदोहासमकालमेव-उसकी इच्छा के साथ ही 
साथ । बद्धकरसम्पुटा:--हाथ जोड़े हुए । यथोचितावस्थानाः 
--अपने २ उचित स्थान पर वैठे हुए। छन्दाँसि-छन्द काव्य । 
रीतयः-- काव्य की रीतियाँ । - स . दीनार...पारयाम:--हम 
केवल वाणी से ही दूसरों को जिस प्रकार सन्तुष्ट करने में समर्थ 
हैं वह मुद्राओं के भार से भी दूसरों को सन्तुष्ट, नहीं कर सकता 
है । आकलय्य-सुनकर । चिरावस्थायिनी कीर्ति:-वहुत समय 
तक रहने वाली कीतिं । प्रष्ठ ६६--समुद्रकल्लोलघातसहं यशः--समुद्र 
की लहरों के थपेड़े को सहने वाला अर्थात्‌ समुद्र तक फैला हुआ 
यश। स एव अस्मान्‌ आद्रियते-वही हमारा आद्र करता 
है। मीनान्‌ इव पीनान्‌--मछलियों की तरह सोटे-। इभान्‌ 
इव तुन्दिलान्‌-हाथी की तरह भारी पेट वाले । भेकान्‌ इव 
निर्विवेकान्‌--मेढकों की तरह विवेकी । वृषदंशकान्‌ इव कपतं- 
हिंसकान्‌ -विज्ली की तरह कपट से हिंसा करने वाले । 
` ओतुर्षिडालो माजोरो ' बृपदंशक आखुभुक्‌ । इत्यमरः । 

काकान्‌ इव 'आरवादितिदुर्विपाकान्‌-गन्द्गी खाने वाले कोए की 
तरह जिसने अपने कमा : का फल भोग कर 'लियां हे । 
हिजिहान्‌ इव दविजिहान्‌--साँयों की तरह चुगलखोर और अहित 
करने वाले। . सजीवान्‌ इव उपवेहीन्‌- वड़े र॑ तकिया की तरह 


मोटे । आसस्तुतिमात्र रुचीन--झपनी स्तुति सुनने की ही 
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जिन्हें रुचि. है। मूर्तिमत्‌ इव अभिमानान्‌---अभिमान .के मानों 
मूतिमान ˆ स्वरूप ।  गुणिगणगुणग्रहणासमर्थान=-गुणियों के 
गुणों को ग्रहण करने में ` असमर्थ । _मिथ्यामोद्रतांन-भूठे 
मनोरञ्जन में व्यस्त | नृपंमन्यान्‌-असिमानीः राजा? समुपाम्मंहे 
— आश्रय लेते हें । दिल्लीशवरपद बिडम्बनम्‌-- दिल्लीरवर पदं को 
धारण करके उसका अपमान करके, अथोत्‌ इस पद के: संथा 
योग्य । तस्सम्बन्धसूत्रं त्रोटयित्वा-उससे सम्बन्ध के सूत्र को 
तोड़कर । रसिकान्तरम्‌-काव्य रस के ज्ञाता अन्यव्यक्ति को। 
तस्यव दिल्‍्लीवलयकलङ्कस्य लालाटिकः-दिल्ली क्षेत्र के कलङ्क रूपी 
उसी सम्राट का मुँह देखते रहने वालां' दास । 'लालाटिक' 
चह शत्य जो अपने स्वामी का मस्तक सदा. देखा करता: हे और 
उसकी इच्छा विना कहे ही जानकर तदनुसार काय करने के लिए 
उद्यत रहता है । ललाटं कोप प्रसाद. चिन्हं पश्यति, ललाटमेव 
वा दूरात्‌ कार्यषु लिप्तः सन्‌ पश्यति स लालाटिकः । 'लालाटिक 
श्रभोर्भालदर्शी कार्यक्षमश्च यः इत्यमरः । श्रावं श्रावं--बार बार 
सुनकर। दिदृछुः-दशेन की इच्छा ` वाला । ऊरीकृत्य 
(कवि) समम कर । प्रदक्तिणच्छलेन--प रिक्रमा देने के .बहाने। 
पान्थाध्युषितम्रदेशाम-उस स्थान पर जहाँ की वह यात्री बैठा था। 


a नावा. 
(om nem 


तेन सह चिरं आलप्य--उसके साथ बहुत देर तक बातचीत 
करके । चिराय श्रतचरम --बहुत दिनों से सुने हुए । उररीकंत्य 
--ऊरीछृत्य >5 रवीकृत्य । श्वो द्रष्टाःसवान्‌ शिवंराजम -कल' आप 
शिवा .जी से मिल सकेंगे। .न्यव्तिष्ट = लौट. गया । .एतदू- 
देशीय़: स्थानीय । नित्यनियमान्‌ ` निवेत्यः नित्यकृत्य' करके'। 
। ससासंस्थ 'एव--सभा में बेठ हुए ही । आकारयत्‌ = बुलाया। 
| (शिवाजी ने) बद्ध महोष्णीषः-बढ़ा सारी साफा बाँधे हुए । पादाम 
दरयन्त विल्सन ?%करचुंकी-+जिसेफी' ऽछुँश्ता3 भीचे००पैसें/ 5 क्क ०५० 
| 


[ १५० 1] 


लटकता है | सिंहगजन अवधीरयता स्वरेण--सिंह के गरजने 
को लज्जित करने वाले स्वर से । सपत्नोत्सारणसमीरः-- 
शत्रुओं को उड़ाने के लिए हवा के समान । 'रिपौ वैरि सपत्नारिः? 
इत्यमरः । स्मयमान:--मुस्कराते. .. हुए। व्याहृत्य--कहकर | 
कवित्वकामनाभिकाबृत्तिः--'कवित्तर नामक छन्द में रचित । 
कवित्वकाम--कवित्त (मनहरण), हिन्दी का प्रसिद्ध छन्द है । 


(डा 


उद्धिज्ज परिषत्‌ 


|| 

| 

| 

हमारे विषय में लोगों की क्या धारणा है और वे क्या कहते | 
हैं, यदद सुनना एक मनोरञ्जक कार्य है। यह कार्य और सी मनो- 
रञ्जक तब हो जाता है जब कि ईश्वर के द्वारा निर्मित जगत का 
एक ऐसा वर्ग, जो कि हम मनुष्यों से. सर्वथा भिन्न हे, हमारे 
विषय में कुछ कहता है । प्रस्तुत उद्धरण में श्री पं० हृषीकेप 
भट्टाचाये (१८५०-१६१३) हमें यही बताते हैं अर्थात्‌ वनस्पति 
वर्ग हमारे विषय में क्या सोचता है | वनस्पति वर्ग के प्रतिनिधि 
“(जिनमें पुराने, विशालकाय और पितामहस्थानीय वृक्ष भी हैं. 

आर ललित लता बधुयें भी हैं-निर्जन वन में एक सभा कर रहें | 
हैं। मनुष्य के द्वारा किए गये अत्याचारं पर एक ओजस्वी 
बक्तृता चल रही है। सम्मेलन के सभापति, परम पूजनीय 
पीपल महाराज अपने श्रोताओ को प्रभावपूरण और युक्तियुक्त ढंग 

से बता रहे हैं. कि ईश्वर की सब प्रकार से पूणे और सुन्दर | 
सृष्टि में मनुष्य ही सबसे अधिक अहा प्राणी है। सारा उद्धरण 
व्यज्ञ से भरा है ये ब्यङ्घ और आक्षेप वनस्पति वर्ग के हृष्टि- 

०००मैंण से, दे जे जाने पाझौर,मी.तीले होऽनाके हैं bGangotri 093811९0७5 | 
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| 
| 
| | 
- सर्वधाप्राणिसंवन्ध रहिते- मनुष्यों के आवागमन संबंध से 
सर्वथा रहित, अर्थात्‌ नितान्त: निजेन । एकान्तकान्तारे--जन 
| शून्य और दूरस्थित बन में । समवेत सभ्यनिवहान्‌ इव श्रेणी, . 
| बन्धावरिथतान्‌-एकत्रित सभासदों की भीड़ के समान पंक्ति 
' बनाकर स्थित होने वाले । यह और आगामी द्वितीया बहुबचना- 
| न्त पद्‌ “विटपिनः के विशेषण हैं । एकतान चेतसा. . . निष्पन्दात्‌ 
--बिना हिले डुले इस तरह चुप चाप बैठे हुए मानों वड़े ध्यान 
से तन्मय होकर कुछ सुनते हों। संजातपुलकान्‌ इव निश्चलोदू- 
ध्वीकृत पत्रान--न हिलने वाले पत्रों को इस प्रकार ऊपर उठाए 
हुए मानों उनको पुलक हो रहा हो । कचित्‌ कचित्‌ अनुमोद्यत 
। इव ईषत्संचलितरिरोभागाम- कहीं कहीं अपने सिर को थोड़ा: 
हिला रहे हैं मानों वक्ता. का समर्थन कर रहे हों। 
असवरेषुप्रमोदमानान्‌ इव संघर्षितपल्लवकराग्रान--कभी २ पत्तों - 
रूपी हाथों को रगड़ते हुए (ताली बजाते हुए) मानों प्रसन्न दो रहे 
हाँ । व्याख्यानक्कत्‌ इव - मानां भाषण देते हुए । इतस्ततः. 
संचालितपल्लवकरा्र-पत्त रूपी हाथ (के पंजे) को इधर उधर 
हिलाकर । वनस्पति कुलप्रदीपाः-वनस्पतियों के झुल में दीपक 
के समान। कुसुमकोमलदन्तरुच:--पुष्प के समान कोमल दाँतों 
। की. चमक वाली, कुसुमरुपी कोमल दाँतों की चमक वाली । 
यथा-श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः छुसुमकोमलदन्तरुचो बसु:। 
उपवनान्तलतापवनाहतैः किंसलयेः सलयैरिवपाणिभिः ॥ रघुः) 
६1३५1. लताङुलललनाः- लताओं के वंश में उतपन्न होने वाली 
खियों, अथवा लता रूपी छुलबधुओं (उत्तम वंश की वभू) 
| सावहिताः- ध्यान सहित ।- अद्यः सानव.. .विषयः-मनुष्या के. 
| संबंध में -बातचीत करना -ही :हमारी आज की सभा का. 
000विज्याएएीय स्त्रयः वे निक्राठतसाऽठसे अधिक 12004 
| 2 १ " | 
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समन्तात्‌, . .एवापहारितम_--चारां ओर फेले हुए इस नवीन और | 
आश्चर्यजनक . जगत्‌, की ,रचना करने में इसे उत्पन्न करने | 
वाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने जो. बुद्धि.का उत्कर्ष; ओर रचना चातुः | 
दिखाया. वह उन्होंने. मनुष्यों. की रचना करके एकदम से सब | 
नष्ट कर दिया। , .... | 


प्रक्तनकमेप्रभावात्‌- -पूवे जन्म के कमो के प्रभाव से अथवा 
भाग्य के वंश से । “पूवेजन्म कृतं कमं तदेवमिति कथ्यते ।” 
जडत्व आपन्ञानाम-जड़ (चेतना रहित) हो जाने वाले । 
अस्माकं वार्ता 'तावदंस्तु दूरे-हम लोगों की बात छोडिए । 
जीवसृष्टिप्रवाहेघु-विश्व में 'जन्म लेने वाले सभी जीवों में । 
परप्रतारकाः-दूसरों को घोखा' देने वाले । स्वार्थसाधनपराः- ¦ 
अपने मतलव' को चनाने में ही लगे रहने वाले । मायाविनः-- 
। 
| 


छल करने वाले । हिंसानिरताः--हिंसा के कामों में लगे रहने 
वाले । हिस्नस्वभावतया प्रसिद्धान्‌--हिंसक वृत्ति के लिए ख्यात | 
नित्यनेमित्तिक. क्रियाकलापांश्‍च--नित्य के और कभी २ विशेष 
अवसरों पर होने वाले कामों को। याथातथ्येन--वास्तविकता 
से। किमेते...गरिष्ठा:--क्या ये हिंसक पशु मनुष्यों की अपेक्षा 
अधिक हिंसा करते हैं। प्रकृति नियमो...प्रयोजनम्‌--प्रक्ृति के 
नियम से ही तेज हों जाने वाली पेट की अग्नि (भूख) की 
oR के लिए ही हे । क्रुरचेष्टितानि - निर्दयकाम । स्वोदर- 
न नि-पेट अर जाने तक के लिए ही हैं। सकदु- 
पजातायाम्‌-एक बार हो जाने पर । करतलगतान्‌-हाथ में 
आए त ८ ०३७५ ` -परिश्रमन्ति--अथवा उस प्रकार के. 
दुबल ज नकीच मारने के लिए ही जङ्गल जङ्गल घूमते हैं। प्रत्युत 
-वल्कि। विण य सह के आचरण की os होकर! | 
आप काहिसा तिक्वनध्येऽजाकांक (०००० 


| 


| 
| ै 
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'हिंसाबृत्तिः--मारने का स्वभाव । निरवधिः--सीमारह्ितः। 
आक्रीडनम्‌-खेल, विनोद । विक्लान्त चित्तविनोदाय-परेशान 
-चित्त को प्रसन्न करने के लिए। :सृगयां अपदिश्य शिकार ' के 
| बहाने से । हिंसावृत्त: चरितार्थतां सम्पादयन्ति-हिंसावृत्तिः 
| को कार्यरूप में परिणत करते हैं--अथवा अपने हिंसक स्वभाव 
को सन्तुष्ट करते हैं। मनुष्यालयं आविश्य-मचुष्यां की वस्ती 
में जाकर । समनुतिष्ठन्ति-करते हैं। ऐहिकसुखलिप्सया- 
सांसारिक सुखो को. प्राप्त करने की लालसा में । समुत्साहेन-- 
चड़े उत्साह से । पारत्रिकविशुद्धनित्यसुखप्राप्त्याशया-परलोक 
में मिलने वाला नित्य और शुद्ध (दुखादि से अमिश्रित) सुख 
ग्राप्त करने की आशा से।. आसन्नमृत्युशंका वेपमानकलेवरानः- 
जिनके शरीर समीप स्थित मृत्यु की डर से कॉप रहे हैं । उपहृत्य 
--मार कर। स्वहृदयस्य अ्तिकर्कशनु शंसतायाः-अपने हृदय 
की अत्यन्त कठोर क्रूरता पर | विदीयंते-फट जाता है। 


` `-भक््यनियमः--खाने पीने का नियम। अनायाससाध्या- 
आसानी से पूरी की जा सकने वाली। सोद्रपूर्तिमात्रपयोप्तं 
भद्धयवस्तु--पेट भरने लायक ही खाने की वस्तु से। समधिगत्य 
-पाकर । परिदप्तिम.-सन्तोष । ` अन्यत्रविषयेष्वपि--और 
। बातों में मी उप्तियोगः-सन्तोष हो जाना। || 
मनुष्यभागधेयेषु--मलुष्य का भाग्य- दैवं दिष्टं ` भागधेयं 
भाग्यं इत्यमरः । अभिविधित्सवः-प्राप्त करने की इच्छा करने 
चाले । अव्याहतलोभविक्षोमितह्ृदया:--निवबोध लोभ से जिनका 
हृदय भरा रहता है । भनुजन्मानः- मनुष्य 4 सवोत्मना 
भ्रवर्तन्ते- हरं प्रकारः से लग जाते हैं । न! धम अनुधावन्ति- 
। घर्म का पालन नहीं करते । न सत्यं अनुवध्नन्ति-सत्य का आग्रह 
| 


<नहोव्करतें वह fj थरि” उपेज्ञुस्ते-वस्नेहुम।0०ब्नेह ० वे (तिवरे; के sha 
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समान उपेक्षा करते हैं । लोष्ठवत्‌ परित्यजन्ति शौचम-- 
पवित्रता को कङ्कड़ पत्थर की तरह फेंक देते हैं.। अहितमिव 


परित्यजन्ति आजेवम_--सिघाई से शत्रु की -तरह : वचते हैं |. 


अमङ्गलमिव उपघ्नन्ति विश्वासम --थमङ्गल वस्तुओं की तरह 


विश्वास का हनन कर देते हैँ। पापाचारेभ्यः-पापचरण से । | 


अनृतव्यवहारातू--असत्य व्यवहार से । नहि क्षणमपि 
विरमन्ति परपीडनात्‌-पर क्षण भर के लिए भी परपीडन को 
चन्द नहीं करते हैं। न वा... कृत्यात्‌ -बुरे से बुरा काम भी करने 


में मुँह नहीं मोडते । सिसाधयिषन्ति-साधने की इच्छा करते : 


हैं । यथायथैव स्वार्थेसिद्धिः...विषयपिपासा-ज्यों २ इनके 
वार्थे की सिद्धि हो जाती है त्या त्यों इनकी बड़ी भारी विषयों 
की प्यास भी बढ़ती जाती हे । 


एते-मनुष्याः । निकृष्टा:--अधम, नीच । निस्साराः-- 
८ वहितपूर्वक्षणपर्येन 
व्यथ, चेकाम | प्रबलवात्योद्गमा व्यवहितपूरवच्षणपर्यन्तम प्रवल 
आंधी आने के ठीक पहले तक । विचलन्ति--हिलते डोलते हें। 


निर्भीकानि इव--निर्भय लोगों की तरह। अविशंकित चित्तानि. 


इव-निःशाङ्कित वालों की तरह । चित्तसुस्थिराणि अवतिष्ठन्ते । दृढ़ 
होकर टिके रहते हैं । स्वशक्तितः-अपनी शक्ति सर | संमुखसमर 
अवतेमाना:--संग्राम में सामने खड़े हुए । सुदूरभविष्यत्काल 
संटिष्यमाणमू--वहुत आगे चल कर आने वाले । विपत्वातं- 
आकलय्य--विपत्ति पड़ने की कल्पना करके । परिकम्पमान 
कलेवरा:--कॉपते हुए शरीर से । भीतभीता:--डरे हुए :} 
निरन्तरगुरुचिन्ताक्रान्तहृद्याः--जिनका हृदय हरदम बडी 
चिन्ता से भरा रहता है। दुःखदुखेन समयं अतिवाहयन्ति-बढ़े 
दुःख.से समय.को बिताते हैं । परिकल्पयन्ति... प्रतीकारोपायान्‌-. 


दुखी होकर विपत्ति को द्र करने के: झेन ऽ हेः पररिक्षस ८०5७ | 
| | 


TN 
» 
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से करते हैं। येन. . :अतिक्रान्तमेव--इसके फलस्वरूप मनुष्य 
'जीवन में शान्ति और सन्तोष से मिलने वाले की इच्छा भी नहीं 
हो पाती । भवितव्यतायाः अवश्यम्भावितया--भवितव्यता के 
अनिवाये होने के कारण | दुलेङम्यतया च नियतिनियमानाम्‌- 
!—भाग्य के नियमों को न मिटा सकने के कारण। एकपदे 
।एव--अचानक: ही । अन्तर्धेत्त विद्यावन्तासिमानः--विद्या का 
गवे लुप्त हो जाता है ।. खर्बीभवति. ..गवे:--तीदण बुद्धिः और 
चातुये से उत्पन्न होने वाला गवे नष्ट हो जाता है । प्रलीयते 
च सुमाहनहंकारः-अपने को सर्वेज्ञ मानने का अभिमान. नष्ट हो 
जाता है । समुदेति--उत्पन्न होता है। को5पि. . .हृदयावसाद्‌ः- 
| क्या किया जाय 0 इस प्रश्न से उत्पन्न होने वाली उदासी हृदय” 
| में छा जाती है। शशं परिक्षीयते चिरपोषिता नारितक्यबुद्धिः 
बहुत पुरानी नास्तिकता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। सुदूर... 
| ब्रतिद्वन्द्रिता--परमेश्वर के प्रति. व्यवहार में लाई जाने वाली. 
शत्रुता दूर भाग जाती है। आत्मत्राणाय--आत्मरक्षा के लिए. 
| परित्यजन्ति च स्वविधां आत्मनिर्सेरताम- हर प्रकार की आत्म- 
निर्भरता को छोड़ देते हैं। किमतः परं...वतते-इनकी 
असारता दिखाने में क्या इसके अतिरिक्त और किसी प्रमाण की 
आवश्यकता है ? अथये. . .प्रकटयन्ति-बृच्षों की और अन्य प्रकार . 
की सृष्टि रचकर सी ब्रह्मा ने जो मनुष्य जैसे जीवों की रचना 
की जोकि तिनके से भी निःसार हैं और पशुओं से भी अधम, 
हैं, तो यह बात ब्रह्मा की बुद्धि के उत्कष को कहाँ तक सिद्ध: 
करते है? | seme 


नाल 
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प्रणयपरतन्त्रा महाश्वेता ` ` 


जवत के नगर जन्ीड पक जार अमर करे हुए 
'अंच्छोद सरोवर नामक एक सुन्दर तालाब के पास आए । 


“वहाँ उन्होंने महाश्वेता नाम की एक परम सुन्दरी तपस्वियाँ 


नका वेप धारण करने वाली रमणी को देखा। राजकुमार ने 
महाश्वेतां से अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाने की प्रार्थना की । 
महाश्वेता ने उनकी इस प्राथना को स्वीकार करके बताया कि 

एक गांधर्व कन्या हूँ। में एक वार अपनी माता के साथ 
इस अच्छोद सरोवर में स्नान करने आई थी । वहाँ मैने एक 
इतनी मधुर सुगन्ध का अनुभव किया कि जितनी साधारणतया 
इथ्वी के फूलों में नहीं हुआ करती है। इस बात का पता 
शे श उत्कण्ठा से कि यह सुगन्ध कहाँ से आ रही हे, 

खुरान्ध का अनुसरण किया और थोड़ी दूर पर 

| सुद तपस्वी को देखा, जो कि कामदेव के समान सुन्दर यो 

र जिसने अपने कान सें एक अत्युदूभुत पुष्प-मञ्जरी धारण 


रहा था। मैं उसे देखते ही उसके प्रेम में आकण्ठ 
0. में उसके मित्र, 'कपिञ्जल के पास गई और पूछा कि ७ 
रषि कुमार कोन है, और इसे यह सुन्द्र मञ्जरी कहाँ मिली । 


| 
| 
| 
| 
। 


। 

सेरे गाला म | 
८८७. Vasishtha 1, सश होते ३ ही उनके सारे शरीर ९ छेसा ए्रोग्याच्छ०513 | 
| 

| 
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| 
| ओर चञ्चलता व्याप्त हो गई कि उनके हाथ की अक्षमाला नोचे" 
| गिर गई और उन्हें इसका पता भी नहीं चला । मैंने उनकी 
| गिरी हुई माला को उठाकर अपने गले में पहिन लिया | इतने 
| सें मेरी माता ने स्नान के लिए आवाज दी और में बड़ी 
अनिच्छा से उन्हें छोड़कर स्नानार्थ माता के पास आ गई ।. 
कपिञ्जल ने पुण्डरीक को इस प्रकार प्रेम में खो जाने के लिए 

बुरा सला कहा और अपनी माला. वापिस ले लेने के लिए कहा। 

उन्होंने मुझसे अपनी माला वापिस माँगी पर मैंने उन्हें माला 
' नहीं दी बल्कि अपना कण्ठहार उन्हें दे दिया, जिसे कि उन्होंने 

देखा नहीं क्योंकि उनकी दृष्टि मेरे मुख पर थी । इसके बाद 

| मैं अपने घर सें चली गई और महल में आ गई । 


| प्रस्तुत अवतरण में महाश्वेता का वृत्तान्त यहीं तक है।- 
इसके वाद्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है'कि घर आने के बाद 
उसकी सखियाँ ने उसे बताया कि पुण्डरीक उसके पीछे २ 
चुपचाप यहाँ तक चला आया है. और बहुत पूछने और 
कहने पर उसने एक प्रेम-सन्देश _वल्कल.वख्न पर लिख कर दिया 
है। उसके हृदय मै माता-पिता .के सम्मान का साव, कन्या 
' जनोचित लज्जा और. पुण्डरीक . के. प्रति, जे प्रेम में महान 
संघर्ष होने लगा । अन्त. में प्रेम की, विजय हुई और वह अपने 
| प्रेमी से मिलने के लिए निकल पड़ी ।. ..... | छह 
महाश्वेता वृत्तान्त ,काद्स्वरी के अत्यन्त सुन्दर स्थला से र 
से एक है। एक कुमारी के कोमल हृदय पर मधुर प्रेम का. 
गंभीर और.अमिट. प्रभाव किस : प्रकार पड़ता है, इस तथ्य का 
` इसमें काव्यमय . वर्णन है। मानव, अकति ` की .सूच्मातिसूइम 
प्रवृत्तियो का जाण को आश्चयेजनक ज्ञान है । अपने मिमी 
देखकर महारवेता के हृदय में उड़ने -वाले प्रेम का. तथा रियः 
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*वियोग में उसके हृदय में होने वाली वेदना का बाण ने बड़ा | 
कलापूणे चित्रण किया है । इसमें बाण ने एक ओर प्रेम के 
“मादक रूप का वर्णन अपनी सारी कल्पना शक्ति के व्यय से 
“किया है और दूसरी ओर कपिञ्जल द्वारा पुण्डरीक को दी गई 
' तीत्र भत्सना द्वारा यह भी कह दिया है कि वासना का दासत्व | 
मानव अन्तःकरण की एक ऐसी दुर्वलता है जो कि मनुष्य के . 
"सदाचरण थोर आध्यात्मिक उन्नति में वाधा देती है। 


| 
| 
| 
| 
ष्ठ २७--कल्याणाभिनिवेशिन:--('तव' (गम्य) का विशे०) | 
“कल्याण मङ्गले अभिनिवेशः आग्रहः यस्य तस्य भवतः-कल्याण- 
कारी बातों का आग्रहपूर्वक अनुसरण करने वाले आप के। 
श्रुतिविषयमापतितं एव--कानों में पड़ा होगा, सुना होगा । | 
| विदुधसझनि--विशेषेण बुध्यन्ते इति विवुधाः देवाः तेषां सद्मनि | 
'ग्रहे स्वर्ग--देवताओों के घर (स्वर्ग) में । सोममयूखसं भूतानाम्‌- 
चन्द्रमा की किरणों से उत्पन्न होने वाले । किरण... निर्मिता-- 
"सानो चन्द्रमा की किरण रूपी जल के साथ गिरने वाले, उसकी 
-समस्त कलाओं के समवेत लावण्य से बना हो (चन्द्रमा की 
"सारी कलाओं के इकद्ठे सोंदय से बनी हुई कन्या)-किरणा एव 
जल तस्य अनुसारः तेन गलितं तेन। त्रिभुवननयनाभिरामा-- | 
'तीनों लोक के (मनुष्यों के) नेत्रों के लिए सुन्दर | द्विमकिरणा- | 
 वदातवणी--हिमकरस्य चन्द्रमसः किरणवत्‌ अवदातः गौरः | 
वर्णौ यस्याः सा-जिसके शरीर का वर्ण चन्द्रमा की किरणों के 
स स्वच्छ है। मन्दाकिनीं इव क्षीर सागरः-जिस प्रकार | 
क ध समुद्र ८ को अपनी पत्नी बना लेता है । कवि परम्परा 
दाच को नदियों. का पति कहा जाता है। प्रणयिनी-. | 
जा. (उसे) अपनी प्रिया (पत्नी) बना लिया । मकरः. . . 
रतिः-कामदेव से युक्त रति के समान | सद्दश:ः...मुदमुपगतवती-- 


। 
। | 
| 
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| योग्य समागम से आनन्द को प्राप्त हुई । 
“तयोः? का प्रयोग हंस और गौरी के लिए है । विगत- 
सक्षणा--विगतानि लक्षणानि शुभचिन्हानि यस्याः सा- समस्त 
शुभलक्षणों से रहित दुभोग्ययुक्त। इस प्रद के प्रयोग से 
महाश्वेता यह व्यक्त करना चाहती है, वह ऐसी ढुर्भाग्य-पूण है, 
'प्रियःसमागम उसके भाग्य में ही नहीं बदा है। 
शोकाय केवलं समुरपन्ना-केवल शोक बहन करने के लिए ही 
जन्म लिया। अनेकहुःखसहस्नभाजनम्‌-हजारों दुःखों की 
'पात्र। अनपत्यतया-निःसन्तान होने के कारण। सुतजन्मा- 
-तिरिक्ते न--पुत्रजन्मातिशयेन-पुत्र के जन्म (पर होने वाले 
उत्सवों) से भी बढकर । अभिनन्दितघान-अभिनन्दित हुए, 
मनाया । कृतयथोचितसमाचारः- सव प्रकार के आवश्यक 
-विधिविधानोँ को करके । यथार्थम्‌ अर्थं के अनुरूप । कलमधुर- 
पलापिनी-मधुर, मनोहर और अस्पष्ट वोल्ने वाली। यह पद्‌ 
वीणा और कन्या दोनों पक्षों से संलग्न है। वीणेव ..:संचरन्ती- 
“वीणा की तरह एक गोद से दूसरी गोद में जाने वाली। 
अविदितरनेहशोकायासमनोहरम्‌-अविदितः स्नेहस्य शोकस्य 
आयासः यस्मिन्‌ अत एव मनोहर॑ रमणीयम-ग्रेम और शोक 
में होने वाले कष्टों का ज्ञान न होने के कारण रमणीय लगने 
“वाला । क्रमेण-..पदम्‌ (मालोपमा का यह एक सुन्दर उदाहरण 
है।) मुख्य वाक्य इस प्रकार है--ऋतं मे वपुषि नवयौवनेन 
'पदम्‌'-नबीन यौवन ने मेरे शरीर में पैर रक्खा (अपना स्थान 
*बनाया), में युवती हुई । बसन्ते इव मधुमासेन--बसन्त ऋतु 
झे जैसे चैत्र महीना | मधुमासे इव नवपल्लवेन-चेत्र महीने में 
जैसे नये २ पत्त । मधुकरे इव मदेन--जैसे भोरे में मद । 


पृष्ठ ७५--संकलजीवलोकहृदयानन्देदायकेषु - सारे जगत्‌ के 
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जीवों के हृदय को आनन्द देने बालों में; (मधुमासदिवसेषु' का | 
विशे० है)। मधुमास दिवसेषु-चेत्रमास के दिनों में । मधुमास- | 
विस्तारितशोसम्‌--मधुमासेन विस्तारिता शोभा. यस्य--चेत्रमास | 
के द्वारा जिसकी शोभा का विस्तार किया गया है। यह पद्‌ | 
सरः का विशेषण है। प्रोत्मुल्ल...कल्हारम्‌-जिसमें साँति.२ | 
के श्वेत और नील कल्हार-पुष्प (कमल की. जाति विशेष) खिलेः | 
हैं। कुमुद नील और कल्हार श्वेत होता है। अभ्यागमम्‌-- | 
असि + आ + गम्‌ + लिट्‌ - आई । स्निग्ध... हृद्या--स्निग्ध...सधुरः | 
मनोहुहरतरः अतिशयेन चित्ताकर्षी यः उद्देशः प्रदेशः तस्य | 
दशेनलोभेन आक्षिप्तं वलवदू अहीतं हृद्यं यस्याः--अत्यन्तः | 
रमणीय और शीतल प्रदेश को देखने की इच्छा से आकृष्ट । | 
'उपनीतम्‌ से 'लोकोचितम' तक के सभी द्वितीयान्त पद कुसुम- | 
गन्धम्‌ के विशेषण हें । मटिति शीप्रता से। चनानिलेनः | 
उपनीतम्‌--बन के शीतल पवन से लाया हुआ। निर्भर... 
ङुसुमपरिमलस्‌-जिसने समस्त शेष पुष्पों की सुगन्ध को दवा 
दिया था यद्यपि सारा वन अनेक प्रकार के पुष्पां से भरा हुआ 
था। अतिसुरभितया... प्राणेन्द्रियमू-अत्यन्त सुगन्धित होने केः 
कारण, मानों, प्राणेन्द्रिय (नासिका) से वरबस लिपटा जाता, 

तृप्त करता, उसे (आनन्द से) भरता हुआ सा था:। 
अहसहमिकया--अहंपूर्विकया-पहले में पहले में' करके। 
मधुकरकुलेः अलुबध्यमानम_--भोंरां की भीड़ जिसके पीछे 
जा रही. है। अनाप्रातप्वेतम _-पहले कभी न सूँचा हुआ-- | 
यथा अनात्रात कुसुम किसलयमलूनं कररुदैः । (शाकु १ अङ्क); | 
अमाइुषलोकोचितम-मनुष्य लोक के लिए अनुपयुक्त | 

मुख्य वाक्‍य. इस प्रकार है--उपारूढकुतूहला चाहं स्नानार्थ: ` | 


~ 


सागत झुनिङुमारकमपश्यम्‌-कुतः अयं उपारूढकुवूहला-यह कहाँ 
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से आया है, इस प्रकार का कौतूहल जिसमें आ गया है! 
मुकुलित लोचना-अधघमुँदी आँखों वाली (अत्यन्त सुन्दर 
सुगन्ध को सूँघने से मिलने चाली उपति के कारण) । तेन... 
आकृष्यमाणा-भ्रमरी की तरह उस पुष्प की सुगन्ध से खिच- 
कर । कोतुकतरला कतिचित्पदानि गत्वा-कौतुक (जिज्ञासा जन्य) 
से चञ्चल होती हुई कुछ पग चलकर। आगे के सभी 
द्वितीयान्त पद 'मुनिकुमारकं’ के विशे० हैं। अलङ्कारं इव 
ब्रह्मचयेस्य--त्ह्मचये के, मानों, आभूषण हों। यौवनं इव. 
धमरय--मानों घर्म के यौवन हों, जिस प्रकार युवावस्था मनुष्य 
की अत्यन्त शक्तिशाली अवस्था होती है, उसी प्रकार उनमें घस 
` अपने पूणे विकास को था। विलासं इव सरस्वत्याः 
मानों सरस्वती (वाणी) के विलास? हों । स्वयम्वरपति इव/ 
सर्वविद्यानाम्‌-मानों, सभी विद्याओं के. स्वयं वरण किये 
हुए पति हों । संकेतस्थानं इव सवेश्रुतीनाम्‌- मानो सव श्रुतियों 
के (वेदों के) मिलने के स्थान (संकेत स्थान) हों। आत्मानु- 
रूपेण-आत्मनः अनुरूपेण-अपने योग्य । सवयसा-समानम्‌ वयः ` 
यस्य तेन-समान आयु वाले | देवताचेनङुसुमान्युचिन्वता-देवताओं 
की पूजन के फूल तोइते हुए (तापस कुमारेण का विशे०)। 
प्रधान वाक्य इस प्रकार है--तेन च अवतंसीकृतां ङुसुम- 
मञ्रीमद्राक्तम्‌। सभी द्वितीयान्त पद 'कुसुममञ्जरीम्‌! के विशे० 
हैं। कणावतंसीकृताम--कानों में आभूषण की तरह धारण 
| की हुई। वसन्त...बनश्रियः--बसन्त के आगम को देखकर 
प्रसन्न हो जाने वाली बन शोभा की मानों वह सुस्कराहुट थी | 
मलय.-.मधुमासस्य--मानों मलय पवन के स्वागत में चेत्र मास 
- द्वारा दी हुई धान की.अख्जलि के समान | ह 
Es यौवनलीलामिंव कुसुमलच्म्याः पुष्पों की शोभा का मानां योवन 
| जो असि शी क्लर्तिकातरित्तषकानुकॉरिशीम?फसिकी/न्षट्‌£० 
११ न 
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। 
तारात्मक॑ नक्षत्रं तस्याः ताराः तासां स्तवकः तदनुकारिणीम- | 
कृत्तिका नचत्र के तारों के गुच्छे की तरह । असर तबिन्दुनिस्यन्द्नीम्‌- | 
असत की बूँदँ गिराने वाली । अर्याः.. .परिमलः निश्चय इसकी 
सुगन्ध अन्य सभी फूलों की सुगन्ध से बहुत बढ़कर है। | 
पृष्ठ ७४--अहो. . .विधातुः-अहो, ब्रह्मा के पास सर्वोत्तम 
सौन्दर्यं की रचना करने के उपकरणों का कोष कितना अक्षय है ! | 
त्रिमुवनाड् त. . .उत्पादितः-ब्ं्म ने तीनों लोकों में अत्यन्त अद्भुत 
रूप की राशि कामदेव को उतपन्न करके उनके रूप से सी वढ़कर | 
रूपराशि वाला यह दूसरा मुनिवेष धारी कामदेव उत्पन्न किया । 
मन्ये च...कोशलाभ्यास एव कृतः-मानों मह्या ने सारे | 
जगत्‌ के नेत्रों को आनन्द देने वाला चंद्र विम्च बनाकर और । 
'लक्ष्मी के लीला निवास का भवन कमल बनाकर इस मुनि कुमार | 
के मुख के आकार के सदृश वस्तुएँ बनाकर अपने रचना कोशल 
का अभ्यास किया है। अ्न्यथा-यदि ऐसा न होता तो। | 
किमिव. . .कारणम्‌-इसके. सदृशा अन्य वस्तुओं को बनाने का 
ख्या कारण हो सकता है । अलीक चेदं...रविरापिवतीति-- 

. यह कयन नितान्त मिथ्या है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की घटने 
बाली कलाओं को सूर्य पी लेता है। ताः खल्वस्य ...आविश- 
न्तीति-चंद्रमा की किरणें इसके इस शारीर में प्रवेश कर जाती 
हैं। वह कहती है कि जैसा कि पुराणों में लिखा है कि चंद्रमा 
की क्षीण होने वाली किरणें सूयं में प्रविष्ट हो जाती हैं। 
यह वात मिथ्या है। वे निश्‍चय ही इस मुनिकुमार के शरीर में 
अविष्ट हो जाती हैं। कुतोऽन्यथा...लावण्यम्‌-नहीं तो इस 
कुमार में, जो कि हरदम ऐसी तपस्या में लगे रहते हैं, जिसमें | 
बहुत क्लेश रहते हैं तथा जो रूप-सौन्दर्यं का विनाश करने वाली | 
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दूसरे वाक्य में प्रधान अंश इस प्रकार है--मां कुसुमायुध 
परवशां अकरोत्‌ । अविचारितगुणदोषविशेषः--अविचारितः 
सम्यगनालोचितः गुणदोषयोः विशेषः तारतम्यभावः येन-- 
किसी के गुण और दोष की विशेषता न विचार करने वाला 
अर्थात्‌ वह यह नहीं देखता कि किसी में क्या गुण और दोष 
हैं। रूपैकपक्षपाती--रूपे एव एकस्मिन्‌ पक्षपातः यस्य सः 
जो कि केवल रूप की ओर ही झुकता है। कुसुमसमयमद इवं 
मधुकरीम्‌-जैसे बसन्त भें उत्पन्न होने. वाला मद्‌ जेसे भ्रमरी 
को । परवशाम्‌-परतन्त्र, काम के .वश सें । विस्मृत” 
निमेषेण (चज्जुपा का विशे०) जो पलक भेपाना भूल गया है। 
निमेषशून्येन । किंचिदामुकुलितपचमणा--जिसके बाल (वरोनियाँ) 


_ कली की तरह कुछ २ वन्द्‌ हो गए हैं । जिह्िततरलतरतारा - 


सारोद्रेण-जिह्िता तरलतरा च तारा यस्मिन्‌ तत्‌ जिल्लित- 
तरल्तरतारं अतएव सारं उद्रं यस्य सः--पुतलियों के तिरछी' 
अर अत्यन्त चञ्चल होने के कारण जिसके नेत्रों का भीतरी 
साग चितकवरा प्रतीत होता ह । दक्षिणेन,..आपिवन्तीव-- 
दाहिने नेत्र से बड़ी अभिलाषा से पीती हुई सी। अनन्तरं 
च...श्वासमारुतः-इसके अनन्तर लम्बी साँसो की दीघं परम्परा 
(आहितः सन्तानः येः) मानों कामदेव के लिए स्थान रिक्त करने 
के लिए हृदय से निकल पड़ी। स्वेद...लज्जा-मानों धारा के 
रूप में बहने वाली पसीने की बूँदों से लज्जा घुल गई। 
मकरध्वज...गात्रयष्टिः-कामदेव के पैने वाणं के समूह के गिरने 
के भय से मेरा शारीर काँपने लगा । तद्रूपातिशायं...रोमाञ् 
जालकम्‌ -उसके अतिशय सुन्दर रूप को देखने के कोतूहल के 
कारण, मानों, आलिङ्गन.की लालसा वाले अङ्ग से मानों ts 
निकल आया । अशेषतः...रागः-मानों पसीने की धारा सें 
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घुलकर पैरों में लगा हुआ राग (लाली या प्रेम) मेरे हृदय में 
सम्पूणे प्रविष्ट हो गया । 


` 'निक्षिता!ः और “आनार्येण ये दोनों पद मनसिजेन 
(मदनेन) के विशेषण हैं । शान्त आत्मनि. ..निक्षिपता-मुमे 
इस व्यक्ति में जो कि प्रशान्त आत्मा वाला और भ्रम-भरसङ्ग 
(खुरतक्रीडा) से सवेथा दूर हैं, आसक्त कर देने वाले । 
अनायेंण दुष्ट (मदन) के हारा । असहशम्‌-अलुपयुक्त 'क-क' 
नितान्तअसहरता का बोधक है । एष्ठ७५- केद्‌...तपसां च-कहाँ 
तेज और तपस्या अत्यन्त उज्ज्वल पात्र ये (मुनिकुमार) । कच 
परिस्पन्दितानि--आओर कहाँ (मेरे जैसे) साधारण व्यक्ति के द्वारा 
ही केवल अनुभव योग्य कामदेव की जागृति । चित्रं चेद्म-- 
यह बात बढी विचित्र है। अवगच्छन्ती-जानती हुई । विकार- 
मुमसंहतु म--मन के विकार को दवाने के लिए । कथमनेन... 
अन्तकरणम्‌-पर क्‍यों एक क्षण में ही केवल रूप को देखने से 
ही व्याकुल होकर मेरा अन्तःकरए अपनी स्वतन्त्रता 
(अक्ृतिस्थता) को खोये दे रहा है । कालोहि... सर्वेथा--क्यांकि 
यह (प्रिय समागम का) समय और (उसके) . गुण ही हैं । 
जो कामदेव को अजेय वना देते हैं । यावदेव सचेतना5स्मि-- 
जब तक में सचेत (होश में) हूँ । यावदेव लाघवमेतत्‌-जब तक 
कामदेव की कुचेष्टाओं से उत्पन्न मेरे इस हल्केपन (अगंसीरता 
धृष्टता) को यह स्पष्ट रूप से नहीं जान लेता है। अदूरकोपा 
हि मुनिजन प्रक्कतिः-सुनियों का स्वभाव ही जल्दी क्रोध करने 
का होता है । अपसरणम --भाग जाना । अशेष...कृत्वा-- 
मुनि लोग सभी के द्वारा पूजनीय होते हैं ऐसा मानकर । 
तद्॒दना० से लेकर कुण्डलम_ तक के सभी द्वितीयान्त पद 


3 विशेषण विशेष 
००० ीयामम के वि षण और केवल क्रिया, विशेषण दोनों ही ही 
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| 
सकते हैं। तद्ृदनाकृष्टद्ष्टिप्रसरमू--तस्य मुनिकुमारस्थ वदनात्‌ 
आकृष्ट: दृष्टिप्रसरः यस्मिन्‌ कमेणि तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा--उनके 
मुख से दृष्टिपात जिस कार्य में हटा लिया गया है, वह जैसे होता 
है वैसे प्रणाम किया अथवा उसके मुख से दृष्टि हटाकर । 
ईषदुल्लसितकणेपल्लवोन्मुक्तकपोलमण्डलम्‌-ईषद्‌ उल्लसितेन कणे- 
| पल्लवेन उन्मुक्त कपोल मण्डलम यस्मिन्‌-जिसमें कुछ ऊपर उठ 
| जाने वाले कर्णपल्लब से कपोल मण्डल छूट गया है स्पष्टतर 
| दिखाई देने लगा है । आलोलालकलता-लसत्कुछुमावतंसम्‌- 
आंलोलाः तरलाः अलकलताः केशलताः तासु लसन्‌ शोभायमानः 
कुसुमावतंसः यस्मिन--जिसमें कुछ २ हिलने वाले वालों रूपी 
| लता में लगे हुए पुष्पां के गुच्छे शोभित हो रहे हैं। असंदेरादो 
| लायितमणिङुण्डलम्‌-असंदेशे दोलायितं मणिकुण्डलं यस्मिन्‌ 
| जिसमें मणियाँ से जटित कुण्डल कन्धा पर झूलने लगे थे। 
| तमपि--मुनिकुमारकम_ । मद्विकारदशेनापहृतघैयेम्‌-भेरे 
| काम विकार को देखने से जिसका धैय नष्ट हो गया हे, उसे । 
अदीपमिव ...अनज्ञ--जैसे वायु दीपक को वैसे कामदेव ने उसे 
चञ्चल कर दिया । तरलता--चबञ्चलता । तदा..-प्रादुभवतू-- 
तब, मानों, अभी २ आए हुए कामदेव का स्वागत करने के लिए 
| उसके रोम खड़े हो गए । वेपथुग्रहीता...अ्षमाला--कॉपते 
हुए हाथ में धारण की हुई अक्षमाला, मानों, त्रह्मचयं ब्रत के 
| भंग होने केडर से काप गई। तया तु तरय अतिप्रकटया 
| विक्वृत्या-उसके इतने स्पष्ट उस काम विकार से | हिगुणीकृत- 
| अद्नवेशा--जिसमें कामदेव का आवेश (प्रेम) दूना हो गया दै। 
| कामपि-अनिवाच्य । प्रापतप्रसरः-लब्यावकाशः-अवसर प्राप्त 
| करके । पष्ठ ७६--अवतंसीकृता-कान का आभूषण चना ली 
| राई । समुत्सर्पन-चारों तरफ फेलने वाला। असाधारणसौरभः- 
| 
| 


;--अत्यन्त महान्‌ 
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तप वाले । कर्णपूरीक्ृता-कणी भूषण की तरह घारण की गई । ` 

किंचिदुपद्शित स्मित:--किचित्‌ उपदर्शितं स्मितं येन--कुछ 
मुस्करा कर । अयि-सुन्दर ओर कोमल वस्तु का सम्बोधन 
इस शब्द से किया जाता है । कुतूहुलिनि--हे कौतूहल वाली | 
किमनेन अश्नायासेन-इस प्रश्‍न का कष्ट क्‍यों कर रही हो। ` 
यदि रुचिते सुरभिपरिमला-रुचितः अभिलषितः सुरभिः 
परिमलः यस्या: सा-यदि इसकी उत्तम सुगन्ध तुम्हें पसन्द हो ! 
आत्मीयाच्छुवणादपनीय--अपने कान से निकाल कर | ममतु 
---पुलकमाशीत्‌-उनके हाथ के स्पशे (सुख) की महान्‌ इच्छा 
से मेरे कणौभूषण के पास के स्थान-कपोल-पर पारिजात के 
अन्य पुष्प की भाँति पुलक उत्पन्न हो गया । मत्कपोल... 
करतलात्‌ -मेरे कपोल को स्पशे करने के सुख से चन्चल 
अगुलियों वाले हाथ से। 'अन्षमालां...गलिताम्‌” भें सहोक्ति 
का एक सुन्दर उदाहरण है। असंप्रापा. ..गृहीसवा -अच्षमाला . 
के जमीन पर गिरने से पहिले ही ले लिया। सलीलम्‌ -लीला 
से, विलास से । ततूभुज...अनुभवन्ती--तदूभुजपाशेन संदानितः 
निगड़ितः--कए्ठः तस्य ग्रहः आलिङ्गनः तस्य सुखं इव 
अनुभवन्ती - उनकी भुजाओं से अपने कण्ठ का आलिङ्गन किए 
जाने का सुख, मानों, अनुभव करती हुई । दर्शितापूर्वे...अनयमू- 
इस माला को मैंने अपूवे हार की शोभा धारण करने वाला 
कण्ठ का आभरण बनाया अर्थात्‌ माला को गले में धारण 
किया जो कि एक अपूर्व हार की तरह प्रतीत होती थी । (दशिता 
अपूर्वा हारलतालीला यया) 

इत्थंभूते च व्यतिकरे--इस प्रकार की घटना होने पर । 
छत्रमाहिणी-छत्र धारण करने वाली दासी । भर्ददारिके-- 
है कुमारी, (स्वामी की पुत्री) । पाजा भहारको देवस्तत्सुता 
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भु दारिका' । इत्यमरः। 'देवी? का प्रयोग महाश्‍वेता की माता 
के लिए किया गया है। प्रत्यासीदति--समीप आतीं है। 
तेन तस्याः..:समाकृष्यमाणा-नई पकड़ी हुई हथिनी, जैसे, 
अंकुश के प्रथम प्रहार से अनिच्छापूवेक जैसे तैसे खींची जाती 
है वैसे ही में भी उसके वचन से बलात्‌ खींची गई | तन्मुखाद्‌ 
. - दृष्टिमाकृष्य--उसके मुख पर से वड़े कष्ट से दृष्टि को खींचकर 
जोकि (दृष्टि) मानों, सौन्दर्य रूपी अमृत के कीचड़ में फॅसी थी, 
आर मानों कपोल पर होने वाले पुलक रूपी काँटों के जाल में 
फँसी थी और मानों कामदेव के वाण की नोक से कीलित थी। 
(कील गाड़ कर जड़ दी गई) अथवा मानों सौभाग्य रूपी डोरे 
' सेसी दी गई थी। धेयंस्खलितम्‌-घधैर्यं का नाश। प्रकटित- 
अणयकोपः-प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध प्रकट करके । 


पृष्ठ ७७--नैतदनुरूप भवतः--आपके योग्य ` यह्‌ कार्य नहीं 
हे । ज्ुद्रजनछुण्णः-चुद्रजनेः प्राकृतजनेः चुर्णः आचरितः 
तुच्छ मनुष्यों द्वारा किया हुआ । एष सा्ग:--अथोत्‌ वासना का 
दास होना । घैयेधना:-धैयं धनं येषाम्‌--हिः. साधवः--साधुः 
जनों के पास घैर्य ही धन होता है। यः कश्चित्‌...न रुणत्सि 
एक साधारण व्यक्ति की तरह व्याकुल होने वाले अपने आपको 
(व्याकुल होने से) क्‍यों नहीं रोकते हो। कुतस्तव `'` येनास्येव 
कृत:--आज तुम्हारे अन्दर यह सवथा नवीन इन्द्रियां की 
अयव्यवस्था (अविवेक) कहाँ से आ गई । जिससे तुम ऐसे हो 
रहे हो । ततू--वह, अर्थात्‌ प्रसिद्ध । इन्द्रियजयः--इन्द्रिया पर 
“विजय पाना । वशित्वम्‌--आव्म नियन्त्रण। प्रशान्तिः--मन 
की शान्ति । कुलक्रमागतं ब्रह्मचयंम्‌-कुल परम्परा से चला 
आता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत । सरवेविषयनिरुत्सुकता--सब प्रकार. 
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वैराग्य बुद्धयः- वैराग्य की वृत्ति । उपभोगविद्वेषितम --विषयोप- 
भोग से द्वेष करना । सुखपराड्मुखता-सुखों से दूर रहना । 
तपसि अभिनिवेशः-तप का आग्रह। संयमिता-संयम से 
रहना । भोगानां उपरि अरुचि:--भोग अच्छे न लगना। यौवना 
चुशासनम्‌-यौवन को (यौवन की उद्दाम प्रवृत्तियों को) दवाना-। 


_ सर्वथानिष्फला .प्रज्ञा--इतनी उच्च बुद्धि विल्कुल व्यर्थ हे । . 
निगु शो धमंशाख्ाभ्यासः-धर्मं शास्र का अध्ययन वेकार है | . 
संस्कारः निरथेकः-संस्कारो से भी कुछ लाभ नहीं हुआ । 
निरुपकारकः गुरुपदेश विवेकः गुरु के उपदेश से उत्पन्न होने 
वाला विवेक व्यर्थे है (उससे कुछ उपकार नहीं हुआ) निष्प्रयो- | 
जना श्रबुद्धता-तुम्हारी ज्ञान सम्पन्नता से भी कोई प्रयोजनः 
सिद्ध नहीं हुआ। यव्त्र...अभिभूयन्ते-जो कि तुम्हारे जैसे 
व्यक्ति भी वासना से दूषित हो जाते हैं और प्रमाद करने लग 
जाते हें. । प्रमादोऽनवधानता (लापरवाही) इत्यमरः । कथं... 
न लक्तयसि-ऐसा क्यों है कि तुम्हें अपने हाथ से माला का 

गिर जाना और उसका (महाश्वेतां का) माला को ले जाना तुम - 
नहीं जान सके । 


PS 


४७0. 22.2. 1. Sy 


अहो विगतचेतनत्वम्‌-तुम्हारी संज्ञा का इस प्रकार नष्ट | 
होना (वेहोशी) आश्चर्यजनक है। अपहता नाम इयम्‌--निश्चय | 
ही, यह (माला) अपहृत हो गई है। इदमपि. -हेदयम्‌-इस | 
दुष्टा के द्वारा ले जाये जाते हुए अपने हृदय को तो कम से कम 


रोक लो | इस अंश में वाण की शेली का अर्थ गाम्भीर्य और 
हष्टव्य है। - 


| 
किंचिदुपजापलज्ज:--(पुरडरीक: (त्र) का विशेष) कुण | 
८०० नरि होतेः | चालि पम्पनन्यथा०८संसाक्यैसिः“छपि “कु मे£०० | 

| 


|| » ' 
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पलत क्यों सममते हैं ? नाहमेतं..-अपराधमिसम्‌- में इस दुष्ट 
हन्या के मालाले लेने के इस अपराध को सहन नहीं करः 
पकता । अलीककोपकान्तेन--अलीकः मिथ्या न तु पारमार्थिकैः 
कोपः तेन कान्तेन मनोहारिणा--कृत्रिम क्रोध से सुन्दरी 
घ्रयव्नविरचितभीषणश्र्‌ कृटिभूपणेत-प्रयत्नेन वास्तवकोपाभावाद्‌ 
विरचिता भीषणा भ्र्‌ कुटिः एव भूषणं यस्मिन्‌्रयत्न करकेः 
टेढ़ी की हुई भौंहें जिसमें आभूषण दै। चञ्जले-अविगश्यः 
` कारिणी--विना विचारे करने वाली । पृष्ठ ७८-पदात्पदमपि- 
न गन्तव्यम-एक कदम भी न चलना। मकरश्वजलास्यारम्भ-' 
लीलापुष्पांज्जलिमिव-मकरष्वजस्य लास्यारम्भः लीलानृत्यारम्भः 
क्रीडा तत्र पुष्पाञ्जलिमिव-कामदेव के ललित नृत्य के आरम्भ ( 


> 


FSR 


} सेंदीहुई। पुष्पां की अञ्जलि के समान। मन्मुखासक्त... 
। निधाय-मेरे मुख में ष्टि लगाए रखने वाले ओर शून्य हृदय 
! वाले उसके फैलाये हुए हाथ पर रखकर। पुण्डरीक ज्ञानशून्य.हो 
| रहा था। उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कर रही 
। है और यंत्र चालित की भाँति उससे, अक्तमाला के वदले में, 
। बिना देखे ही, एकावली (रत्नमाला) ले ली । स्वेदसलिल... 
अवातरम.--यद्यपि मैं पसीने में नहाई हुई थी फिर भी तालाब मे 
स्नान करने के लिए उतर गई। उत्थाय=जल से निकल कर |. 
, कथमपि. ..सलीजनेन-जैसे बड़े प्रयत्न से नदी उल्टी ले जायी 
| जाय वैसे सखियों के द्वारा किसी प्रकार ले जाई गई । 
| कन्यान्तःपुरम_-कन्याओं के रहने का महल। कुमारीपुर- 
। आसादः-कुमारी कन्याओँ के लिए अलग बने हुए महल । 
बिसृज्य च सखीजनं द्वारि--सखियों को दरवाजे से ही विदा 
करके । निवारिताशेषपरिजनप्रवेशः-निवारितः अशेषपरिजनस्य ˆ 
प्रवेशः यया-सभी सेवकों के प्रवेशा को रोक कर | सवेव्यापार (7 


| 
| 
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ऱउत्सृज्य-सब कामों को छोड़ कर । मणिजालगवाक्षनिक्तिप्मुखी 
मणीनां जालानि यस्मिन्‌ एताहशः गवाक्ष वातायन तत्र निक्षिए 
(लुं यया सा- मणिजटित भरोखें भें मुख डाल कर । गवा: 
~ ग्नां अक्षि इव । 'अद्ष्णो$दर्शनात? सुत्र से अच्‌ प्रत्यय 
ˆ तत्सनाथतया. . इंत्तमाणः- उसी दिशा की ओर देखती हुई जोडि 
पुण्डरीक की स्थिति से मानों.सजकर पूणेचन्द्र के उदय होने! 
मानो अलंकृत होकर, मुझे; देखने में अच्छी लगती थी” 
-तस्मादिरन्तराद्‌...ईहमाना-उस ओर से चलकर आती ह 
हवा से भी, जङ्गली पुष्पों की सुगन्ध से सी और चिड़ियों 


चहचहाट से भी उसके (पुण्डरीक) विषय सें. पूछने द. 
बा करने वाली । अष्टु के दो कर्म हैं--वार्ताम: औँ 
मलं आदि २। तथैव तां...कण्ठेनोहहन्ती-छ 
अक्षमाला को उसी प्रकार कण्ठ में-मानों, उसके विरह : 
आतुर होकर निकलने वाले जीव को रोकने वाली मानक 
पहनती हुई । (तद्विरहेण व्याकुलं यज्जीवितं तस्य उद्‌गार 
निगंमः तस्य रक्षावलीम ) तथैच च तया... पारिजातमञ्जयी-_मार. 

उसके पिछले चरित्रों को कहने के लिए कान में लगी हुई उ 
मञ्जरी से । (प्रस्तुत: तस्य रहस्यालाप: यया) तथैव च तेन...कपोई . 
फलका=उसके दाथ के स्पर से उत्पन्न होने वाले सुख से उप. 
'होने वाले रोमाञ्च से, जो कि कदम्ब की कली से बने कर्णा भूषण 
नं के समान प्रतीत हो रहा था, एक ओर कण्टकित कपोलवार्ल 
टा न्य करतलस्य यः स्पर्श: तस्य सुखं तस्मात्‌ जन्म 
केद्म्वस्य मुकुलं एव कर्णपूरः तद्दत्‌ आचरता | 

ह एकः कपोलफलकः (कपोलः फलकः इव) यस्या] 
ष्पन्द्‌ अतिष्ठम_--बिना हिले डुले बैठी हूँ। | 
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